श्रीराम 
निवेदन 


अर्द शताब्दि होने आई, जब मैंने जयद्र॒थ-व्धो का लिखना 
प्रास्म्म किया था। उसके पश्चात्‌ मी- बहुत दिनों तक महाभारत के 
भिन्न भिन्‍न प्रसंगों पर मैंने अनेक रचनाएँ की । उन्हें छेकर कौरव- 
पाण्डवों की मूल कथा लिखने की बात भी मन में आती रही, परन्तु 
उस प्रयास के पूरे होने में सन्देह रहने से वैसा उत्साह नहोता या। 

अब से ग्यारइ-बारह वर्ष पहले पर-शासन के विद्वष्टा के रूप में 
जब मुझे राजवन्दी बनना पड़ा, तब कारागार में ही सहसा वह विचार 
संकव्प में परिणत हो गया और में यह साहस कर बैठा । परन्तु वहीं 
“अजित” ओर 'कुणाल-गीता लिखने का काम भी हाथ में ले लेने से 
इस पर पूरा समय न छगा सका। आगे भी अनेक कारणों से क्रम का 
निर्वाह न कर सका। 

एक अतर्कित वाधा और आगई | अपनी जिन पूर्व-कृतियों के 
सहारे यह काम सुविधा पूर्वक कर लेने की मुझे आशा थी, वह भी 
पूरी न हुईं। “जयद्रथ-वधों से तो में कुछ भी न ले सका। युद्ध का 
प्रकरण मैंने और ही प्रकार से लिखा। अन्य रचनाओं मे भी मुझे बहुत 
हेर-फेर करने पड़े । कुछ तो नये सिरे से पूरी की पूरी फिर लिखनी 
पड़ीं ॥ तथापि इससे अन्त में मुझे सन्‍्तोष ही हुआ और इसे मैंने 
अपनी लेखनी का क्रम-विकास ही समझा ) 

जिन्हें अपने लेखों में कभी कुछ परिवत्तन करने की आवश्यकत्ता 
नहीं जान पड़ती, उनके मानसिक विकास की पहले ही इतिश्री 
चुकी होती है। अन्यतरा एक अवस्था तक मनुष्य की बुद्धि प ४! 
प्रात करती ही है, नये नये अनुभव और विचार आगे आते रहते हैं 
ओर अपनी सीमाओं में अनुशीलन भी बृद्धि पाता है। द्रष्ठाओं की 


दूसरी बात है | परन्तु मेरे ऐसे साधारण जन के लिए, यह स्वाभाविक ही 
है। कुछ दिन पूर्व गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक पाण्डुलिपि के 
कुछ पुष्ठों के प्रतिविम्ब प्रकाशित हुए थे । उनमें अनेक ख्र्लों पर 
काट-कूट दिखाई देती थी । यह अलग बात है कि उनकी काट-कूट में 
भी चित्रणकला फूट उठती थी । 

किसी समय हमारे मन में कोई भाव ऐसे सूक्ष्म रूप में आता है 
कि उसे हम ठीक ठीक पकड़ नहीं पाते । आगे स्पष्ट हो जाने की 
आशा से उसे जैसे तैसे अहण कर लेना पड़ता है | कभी किसी माव को 
प्रकट करने के लिए. उसी समय उपयुक्त शब्द नहीं उठते । आप- 
बीती ही कहेूँ। ; कुणाल का एक गीत मैं लिख रहा था | उसकी 
टेक यों बनी-- 

नीर नीचे से निकछता--देख छो यद्द रहँंट चलता । 
लिखने के अनन्तर भी जैसे लिखना पूरा नहीं छगा। सोचना 
भी नहीं रुका । तब इस प्रकार परिवत्तन हुआ-- 
तोय तल से ही निकलता | 
नीचे से! के स्थान पर 'तलू से! ठीक हुआ जान पड़ा, तथापि चिन्तन 
शान्त नहीं हुआ | अन्त में--- 
तत्त्व तल से द्वी निकलता । 

बन जाने पर ही सन्तोष हुआ । अस्ठ । 

अपने पार्नों का आलेखन में कैसा कर सका, इस सम्बन्ध में मुझे 
कुछ नहीं कहना है। वह पाठकों के सम्मुख है| उसके विपय में स्वयं 
पाठक जो कुछ कहेंगे, उसे सुनने के छिए में अवश्य प्रस्तुत रहूँगा | इस 
समय तो उनकी सेवा में यही निवेदन है कि वे कृपा कर मेरा 


>"भिवादन खीकार करें--जय भारत | 
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“जीवन-यशसू-सग्मान-पत-सन्तान सुख सब मे के ; 
मुक्नकीं परन्तु शर्ताश भी छगते नहीं निज धरम के ।॥” 


--थुपिष्टिर 


श्रीगणेशाय नमः 


जय भारत 


मनुज-मानस में तरंग्रित बहु विषारत्नोत , 
एक प्राश्रय, राम के पुण्याचरण का पोत । 


छो 


नमो. नारायण, नमो नर,-प्रवर पौरुष-केतु , 
नमो, भारति देवि, बन्‍दे व्याप्त, जय के हेद्व 


न्प 


नहुष 


“नारायण [ नारायण / पाधु नर -साधवा , 
इन्द्र - पद ने भी की उसीकी शुभाराधना |” 
गूंज उठी नारद की वीणा स्वरन्प्राम में , 
पहुँचे बिघरते वे वेजयन्त . पास में । 


8.) 


आप इन्द्र को भी त्याग करके स्वपद का , 
प्रायश्वित करना पढ़ा था वृत्र-बध का । 
पृथ्वीएत्न ने, ही तब भार लिया स्वर्ग का , 
त्राता हुआ नहुप नरेन्द्र घुर -वर्ग का | 
था सब ग्रवन्ध यथापूर्व भी वहाँ नया , 
ढीला पा तन्‍त्र किर तान-सा दिया गया । 
थभ्युत्वाव देके नये इन्द्र ने उन्हें लिया , 
मृनि से विनम्र व्यवहार उसने किया | 


घहुव 
“आज का प्रभात सुप्रभात, भाप भाये हैं , 
दीजिए, जो थाज्ञा स्वय मेरे लिए लाये हैं ।” 
“नुर्लभ नरेन्द्र, तुम्हें ग्राज क्या पदार्थ है ! 
दूँगा मैं बधाई शअहा कैसा पुरुषार्थ है ।? 
“सीमा क्या यही है पृरुषार्थ की पुरुष के ?” 
मुद्रा हुईं उत्सुक-सली सुख की नहुष के । 
मुनि सुसकाये भोौर बोले-'यह प्रश्न धन्य | 
कोन पुरुषार्थ भला इससे घधिक अन्य £ 
शेष अब कॉन-सा घुफल तुम्हें पाने को !” 
“कल से क्‍या, उत्सुक में कुछ कर जाने को |” 
“वीर, करने को यहाँ स्वर्ग -सुख-भोग ही , 
जिसमें न तो है जरा-जीण॑ता, व रोग ही । 
ऐसा र॒त्त पृथ्वी पर-” “मैंने नहीं पाया है , 
यद्यपि क्या भ्रन्त ध्रभी उसका भी शभ्राया है । 
मान्य मुने, भन्‍्त में हमारी गति तो वहीं , 
ओर सके यर्व ही है, लज्जा इसमें नहीं । 
ऊँचे रहे स््र्ग, नीचे भूमि को क्‍या टोटा है !? 
सस्‍्तक से हृदय कभी क्‍या कुछ छोटा है ! 
व्योम रचा जिसने, उस्ीने वच्चुधा रची , 
कित कृति - हेतु नहीं उसकी कला बची ? 
जीप मात्र को ही निज जन्मस्थान प्यारा है |” 
“किन्तु भूलते हो, स्वर्गलोक भी तुम्हारा है । 
करके कठोर तप, छोर नहीं जितका , 
देना पढ़ता है फिर देहन्मूल्य इसका | 
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कहते हैं, स्वर्ग नहीं मित्रता “बिना मरे थे 
पाया इसी देह से है तुमने इसे घरे [” 
नम्र हुआ नहुष सल्लब्|॒ऊुत्तकान में ,-- 
“त्रुटि तो नहीं थी यहीं मेरे यूल्य-दान में #” 
“पूर्णतता भी चाहती है ऐसी पघरुटि चुनके ।” 
“मैं श्रदुयहीत हुआ भ्राज यह चुनके | 
देव, यहाँ तारे काम-काज देखता हूँ मैं 
निज को घकेला-सा परन्तु लेखता हूँ मैं। 
चोट लगती है, यह सोचता हूँ में जहाँ ,- 
छूत तो किप्तीको नहीं इत्त तबु से यहाँ । 
यद्यपि कुमाव नहीं कोर्श भी जनाता है , 
तो भी स्वाभिमान सुके विद्रोही बनाता है |” 
“शथ्राह | मनोदुर्बन्नता, वीर, यह त्याज्य है , 
आप निर्जरों ने तुम्हें साँपा निज राज्य है | 
दानवों से रक्षा कर भोगो हृस गेह को , 
मानों देव-मन्दिर ही निज नर-देह को।” 
“आपकी कृण से मिटी रलानि मेरे मन की , 
प्रकट कतन्नता हो कैसे इस जब की /? 
बोले हूँत नारद ग्रतच्च॒ कल वर्णो से- 
“जाता है श्रधिक मेरा मद ही स्वकर्णों' से, |”? 


दिव्य थाय पाके भन्य याय तथा त्याग से , 
रजक भी राजा ध्व रंजित था राग से 


'ऐसा नर पाके धन्य स्वर्ग का भी भोग था , 
नर के लिए भी यह चरम घझुयोग था। 
सेवन से श्रौर थौर बढ़ते विषय हैं , 
अर्थ जितने हैं सब काम में ही लब हैं। 
एक वार पीकर प्रमत्त जो हुशथा जहाँ , 
सुध फिर घपनी-परायी उसको कहाँ / 
देव-नृत्व.॒ देख, देव -गीत - वाद्य सुनके , 
नन्‍दन विपिन के घनोखे फूल चुनके , 
इच्छा रह जाती कित श्रन्य फल की उसे ! 
पचिन्ता न थी श्राज किसी घनन्‍य कल की उसे | 
प्रस्तुत स्मज्त उसे स्त्रम की-सी बातेंरर्थी , 
सोकर क्‍या खोने के लिए वे रम्य रातें थीं ! 
प्रातःक्नाल होता था विहार देव-नद मेँ , 
किया चन्द्रकान्त मणियों के हृथ हद में | 
नेत्र ही भरे थे नरदेव के न मद से , 
होती थी प्रकट एक भूम पद पद से | 
ऊपर से नीचे तक मचता न थी कहाँ , 
सेरावत से भी दर्शनीय वह था वहाँ। 
अपमुँदी प्रोखें श्रहा | खुल गई श्रन्त में ,- 
पाकर शी की एक झलक अपनन्त में । 
पति की प्रतीक्षा में, निरत ब्रतस्नेह में , 
काट रही थी जो काल सुरगुरुगेह में । 
भ्राया था विहारी नृपत राज-हंप्त-तरि से , 
वह निकली ही थी नहाके सुरसरि से । 
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विकली नह्-त्ती पह वारि से वुन्धरा , 
वर तो वही है बढाया जिपने उसे करा | 
एक घटना-ती घटी चुएपुमा की सृष्टि में , 
धरद्युत य्यार्थता थी कल्पना की सृष्टि में । 
पूछता पद्ा न उसे परिचय उसध्तका , 
कर उठी भ्रप्तराएँ जय जय उसका ) 
“थ्रोहो यह इन्द्राणी  -उसाँत मर बोला वह , 
बेठा रहके भी श्राज थ्रातन से डोला वह ।* 
मन था निवृत्त हुआ श्रप्तरा-विहार से , 
उसने निभाया उसे मात्र शिश्टघार से । 
“यह दिपी, वह छिपी दामनी-सी क्षण में , 
जायगी इसी बीच नहं कान्ति कण करण में । 
मेरी साधना की गति थ्रागे नहीं जा प्की , 
प्िद्धि की कल्क एक दूर से ही पा सकी ॥” 
विस्मय है, किन्दु यहाँ भूला रहा कैत्ा मैं , 
इन्द्राणी उतसतीकी इन्द्र है जो, धराज जैसा मैं ।* 
वह तो रहेगी वही, इन्द्र जो हो सो सही , 
होगी हाँ कुमारी फिर चिर युवती वही । 
तो क्यों मुझे देख वह सहता चल्ली गई , 
थाह | मैं छल्ा गया हूँ. वा कही छूल्ी यर्डई ! 
एक यही फूल है जो हो सके पुनः कली , 
श्तने दिनों तक्क क्यों मैंने हुषि भीन ली । 
श्र होके भी में गृहअप्टन्‍्सा यहाँ रहा . 
लाख भ्रप्सराएँ रहे, इन्द्राणी कहाँ बहा । 


उलती तरंगों पर भूलती-सी निकली , 
दो दो करी-कुम्मी यहाँ हलती-सी निकली | 
क्या शक्रल मेरा, जो मिलनी न शी भामिनी , 
बाहर की मेरी सखी भीतर की स्वामिनी । 
थाह | केसी तेजस्विनी धाभिजात्य-धमला , 
निकली सुनीर से यों प्वीर से ज्यों कमला | 
एक ओर पर्त्तन्सा त्वचा का थ्रार्द्र पट था , 
फूट-फ़ट रूप दूने वेग से अ्रकंट था। 
तो भी ढके भंग घने दीर्घ कच-भार से , 
सृक्ष्म थी कल्रक किन्तु तीक्ष्ण श्रप्ति-धार से | 
दिव्य गति लाघव सुरांगनाशोों ने परा , 
स्वर्य में सुगोर तो वासवी ने ही भरा । 
देह घुली उत्तकी वा गंगाजल ही घुला , 
चोदी घुलती थी जहाँ सोना भी वहाँ घुला । 
मुक्ता तुल्य दूँदें टपकी जो बड़े बालों से , 
चू रहा था विष वा अमृत वह व्यात्रों से | 
आ रही हैं लहरें ञ्रमी तक मुझे यहा , 
जल - थल्न- वायु तीनों परानेष्चछुक थे वहाँ। 
वाद्य हो जहाँ का बना जैसे एक सपना , 
देखता में कैसे वहाँ भ्न्तपुर भपना । 
सबसे खिचा-ला रहा उद्धत प्रथम में , 
फ़िर जिल घोर गया हाय | गया रस में। 
वस्तृुतः श्री के लिए बात' थी विषाद की , 
मागूंगा क्षमा में थ्राज घपने प्रमाद की। 


जय भारत * 


ऊँचा यह भात्र स्वर्ग - भार घरे जावेगा , 
उसके समझ झुक गौरव ही पावेगा ।” 


दूती मेज उत्तने श्री से कहलाया यों- 
“वेजयन्त धाम देवराज्ञी ने भुलाया क्‍्यों। 
दूना-ता घकेले मुके शासन का भार है, 
श्राधा कर दे जो उसे ऐसा तहचार है। 
पह नहीं तकता विलस्ब शोर धब मैं, 
थ्राज्ञा मिले, थार सत्रयं॑ लेने कहाँ, कब में !” 
उत्तर मिल्ा- (तुम्हें बसाया वेजयन्त में , 
चाहते हो मेरा घर्म भी क्या तुम घनन्‍्त में 
चैसे घनी-मानी श॒ही जाय तीर्थ-कत्य को , 
भ्रौर पर-वार सौंप जाय भल्ने सृत्य को, 
साँधा श्रपने को यह राज्य वेसे जानो तुम , 
याती इसे मानों, निज धर्म पहचानों तुम | 
त्यागो शची-संग रहने की पाप-वासना , 
हर ले नरत्न भी ने कामदेवोपासना ।! 
था छुनाया दूती ने चुरेश्वरी ने जो कहा , - 
झुनके नहुप जाप घापे में नहीं रहा। 
“थ्रच्चा | इन्द्रपए का नहीं हूँ घधिकारी मैं ! 
सेवक - समान देव - शासनाडुचारी. मैं। 
स्वर्ग-राज्य तो क्या, ध्रपवर्ग भी है एक परणय , 
मूल्य गिन दे जो घनी, ले ले वह श्राप गणय । 


प्रचुर पुल्ोम-पुत्री इन्द्राणी बने जहाँ , 
नर भी क्यों इन्द्र नहीं बन सकता वहाँ! 
'कॉन कहता है, नहीं भ्राज सुर -नेता मैं! 
पाकशासनासन का यृलह्यदाता, क्रेता मैं। 
प्ताग्रह सुरों ने मुके सौंपी स्रयं शक्रता , 
कैसी फिर धघाज यह वासवी की वक्ता ! 
प्रस्तुत में मान रखने को एक तण का , 
'झौर मैं झणी हूँ परमाणु के भी अण का। 
धपना घनादर परन्तु यदि मैं तहूँ, 
तो फ़िर पुरुष हूँ मैं, किस झुहँ से कहूँ १” 


भूला हठनबाल पाके मन्‍्मथ का पालना , 
पाने से कठिन किसी पद का सँभालना | 
देव-कुल-गुरु को ग्रणाम कर दूत ने 

सेंदेता सुनाया, जो कहा था पुरहत ने । 
श्रापकी कृपा से देव-कार्य विष्न-हीन है श 
जाकर रत्ातत्न में देत्य -दल्ल॒ दीन है।) 
वाहर की जितनी व्यवस्था, सब ठीक है | 
घर की घ्रक्‍था किन्तु थुन्य है, ग्रल्लीक है। 
फिर भी श्री थीं इस बीच श्रापके यहाँ , 
भ्रौर मायके-सा मोद पा रही थीं वे वहाँ। 
, भाज्ञा मित्रे, भ्राऊँ उन्हें लेने स्वयं प्रीति से 5 
श्राप जो बतावें उत्ती राजोचित रीति से |” 


जय भारत 


“पुन लिया मैंने, ग्रतिवाक्य पीछे जायगा , 
कहना, विल्लम्ब व्यर्थ होने नहीं. पायगा 
कह गुरुदेव ने यों दूत को विदा किया , 
श्रौर मन्त्रणार्थ मुख्य देवों को बुला लिया । 
बेठे यथास्थान सब सम्य उन्हें नत हो , 
बोले गुरु-'सुगत चुचिन्तित चुमत हो | 
ईश्वर का जीव से है मानो यही कहना- 
तू निश्चिन्त होके कभी बैठ नहीं रहना । 
नर भ्रधिकारी भ्राज देवराज - पद का , 
किवा वह लक्ष हुआ हाय | चुर -मद का। 
सम्प्रति शी में हठी नहुष निरत है, 
सोचो कुछ यत्न यह उससे विरत है। 
माय जो नहुष की थी, सबने सुनी. गुनी , 
किन्तु कहाँ हो सके हैं एक सत दो मुनी ? 
एक ने उचित मानी, श्रतुचित धन्य ने , 
तो भी दिया मुक्त मत किस मतिमन्य ने 
तर्क॑स्व्य भटका है खोजने जा तत्व को , 
फिर थी ने माने कौन उसके महत्व को ? 
शका-वधू जेठी, वर हेठा समाधान है । 
वोले श्रीद- मत तो शी का ही प्रवान है ।”? 
“मेरा मत !” मानघना बोली-“ पूछते हो घाज ! 
पूछ लूँ क्या मैं भी, क्‍यों बनाया उसे देवराज ! 
कोई न या तुममें जो भार घरे तबलों, 
स्वामी कहाँ ग्रायश्वित पूरा फरें जब हों !” 
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नहुषः 


“हाय महादेवि /” बोले व्यथित वरुण यों- 
“गपने ही ऊपर क्यों आप अकरुण यों ! 
मारा जित वज्ञ ने है वृत्र को भ्रभी अभी , 
होता नहीं निष्फ्न प्रयोग जिसका कभी , 
व्यर्थ वह भी है यहाँ, श्रक्षत है धर्म तो , 
काटा नहीं जा सकता वज्ञ से भी कर्म तो | 
कोर्श जो बढ़े से बड़ा फल भी न प्रायया , 
ऊँचे उठने का फिर कष्ट क्यों उठायगा / 
कर्म ही किसीके उसे योग्य फलदायी हैं , 
देव पक्तपाती नहीं, समदर्शी, न्यायी हैं । 
योग्य धघनुगत को बढाते क्‍यों न घागे हम ! 
दान-मान देने में कृती को कहाँ भागे हम ? 
वस्तुस्थिति जो है, वह श्रापके समक्ष है , 
घोर कुछ भी हो, उप्तका भी एक पक्ष हे । 
भ्रापके लिए भी विधि है, यदि उसे करें , 
सोर्चे परिणाम फ़िर थ्राप कुछ भी करें 
“में तो मनशूत को ही मानती हूँ प्राचरण ५ 
ऐच्छिक विषय मेरा व्यक्ति-परणावरण । 
सत्ता हों सम्राज की है, वह जो करे, करे , 
एक श्रवल्ला का क्या, जिये, जिये; मरे, मरे | 
किवा यह सारी छपा श्ृषि-मुनियों की है, 
गरिमा गरभीर ग्रृढ़ उन गुनिरयों की है। 
मारने की आततायी बहमदेत्य यति को , 
हत्या ऋषियों ने हो लगाई देवपति को । 


जय भारत 


“सुन लिया मैंने, प्रतिवाक्य पीछे जायगा , 
कहना, विलम्ब व्यथ॑ होने नहीं पायगा । 
कह गुरुदेव ने यों दूत को विदा किया , 
आर मन्त्रणार्थ मुख्य देपों को बुला लिया। 
बेठे यथास्थान सब सम्य उन्हें नत हो , 
बोले गुरु- सुगत चुचिन्तित चुमत हो ! 
ईश्वर का जीव से है मानो यही कहना-- 
तू निश्चिन्त होके कभी बैठ नहीं रहना ।* 
नर भ्रधिकारा थ्राज देवराज - पद का , 
किंवा वह लक्ष हुआ हाय | चुर “मद का। 
सम्प्रति शी में हठी नहुष निरत है, 
सोचो कुछ यत्न यह उससे विरत है। 
माँय जो नहुष की थी, सबने सुनी. गुनो , 
किन्तु कहाँ हो तके हैं एक म्रत॒ दों मनी ! 
एक ने उचित मानी, पघ्नुवित श्रन्य ने , 
तो भी दिया मुक्त मत किस मतिमन्य ने / 
तर्क स्रय' भटका है खोजने जा तत्व को , 
फिर सी न माने कॉन उत्के महत्व को ? 
शका-वध्‌ृ जेठी, वर॒ हेठा सम्राधान है | 
बोले श्रीद-- मत तो शची का ही प्रवान है ।” 
“मेरा मत ?” मानघना बोली--“'पूछते हो चाज ? 
पूछ लूँ कया मैं भी, क्‍यों बनाया उसे देवराज ? 
कोई न था ठुममें जो भार परे तबरतलों, 
स्वामी कहाँ पग्रायश्रित्त पूरा करें जब लों 
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नहुष- 


“हाय महादेवि [” बोले व्यथित वरुण यों- 
“अपने ही ऊपर क्यों श्राप श्रकरुण यों ! 
मारा जिस वज्ज ने है वृत्र को श्रभी श्रभी , 
होता नहीं निष्फ्ल प्रयोग जिसका कभी , 
व्यर्थ वह भी है यहाँ, श्रत्षत है धर्म तो , 
काटा नहीं जा सकता वजञ्ञ से भी कर्म तो | 
कोई जो बड़े से बड़ा फल भी न पायया , 
ऊँचे उठने का फिर कष्ट क्यों उठायगा ! 
कर्म ही किसोके उसे योग्य फ़ल्नदायी हैं , 
देव पत्तपाती नहीं, समदर्शी, न्यायी हैं । 
योग्य घनुगत को बढ़ाते क्‍यों न धागे हम ? 
दान-मान देने में कृती को कहाँ भागे हम ? 
वस्तुस्थिति जो है, वह शापके समक्त है , 
घोर कुछ भी हो, उप्तका भी एक पत्त है । 
आपके लिए भी विधि है, यदि उसे करें , 
सोचें परिणाव फ़िर थराप कुछ मी करें 
“मैं तो मनशूत को ही मानती हूँ ग्राचरण ; 
ऐच्छिक विपय मेरा व्यक्ति-परणावरण । 
सत्ता हो. समाज की है, वह जो करे, करे , 
एक भ्वला का क्‍या, जिये, जिये; मरे, मरे । 
किवा यह प्तारी कृपा श्रषि-मुनिर्यों की है , 
गरिसा गभीर गृूढ़ उन गुनियों की है। । 
मारने की आततायी बहमदेत्य यति को , 
हत्या क्रषियों ने ही लगाएं देवपति को | 


जय भारत 


“पुन लिया मैंने, अतिवाक्य पीछे जायगा , 
कहना, विल्ञम्ब व्यर्थ॑ होने नहीं पायगा । 
कह थुरुदेव ने यों दूत को विदा किया , 
आर मन्त्रणार्थ मुख्य देवों को बुला लिया। 
बेठे यथास्थान सब सम्य उन्हें नत हो , 
बोले गुरु- सुगत चुचिन्तित छुमत हो । 
ईश्वर का जीव से है मानों यही कहना-- 
तू निश्चिन्त होके कभी बेठ नहीं रहना । 
नर भ्रधिकारी थ्राज देवराज - पद का , 
किवा वह लक्ष हुआ हाय ! सुर -मद का । 
सम्प्रति शी में हठी नहुष निरत है, 
सोचो कुछ यतल यह उससे वि है।” 
माँग जो नहुष की थी, सबने चुनी. गरुनी , 
किन्तु कहाँ हो पके हैं एक मत दो सुनी ! 
एक ने उचित मानी, श्रन्ुचित भ्रन्‍्य ने , 
तो भी दिया मुक्त मत्त किस्त सतिसन्य ने 
तक॑ स्वयं भटका है खोजने जा तत्व को , 
फिर भी न माने कौन उसके महत्व को ? 
शका-बधू जेठी, वर हेठा समाधान है । 
बोले श्रीद- मत तो शची का ही ग्रवान है ।” 
“मेरा मत /” मानघना बोली- पूछते हो राज ? 
पूछ लूँ क्‍या मैं भी, क्‍यों बनाया उसे देवराज ? 
कोई न या ठुममें जो भार घरे तब लों , 
स्वामी कहाँ ग्रायश्रितत पूरा करें जब लों / 
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“हाय महादेवि |” बोले व्ययित वहरण्‌ यों- 
“अपने ही ऊपर क्यों श्याप श्रकरुण यों ! 
मारा जित वच्न ने है वृत्र को थरभी श्रभी , 
होता नहीं निष्फ्न प्रयोग जिसका कभी , 
व्यथ॑ वह भी है यहाँ, अ्रक्षत है धर्म तो , 
काटा नहीं जा सकता वञ्ञ से भी कर्म तो | 
कोई जो बड़े से बढा फल भी न पायगा , 
ऊँचे उठने का फिर कष्ट क्यों उठायगा / 
कर्म ही किततोके उसे योग्य फ़ल्दायी हैं , 
देव पक्तपाती नहीं, समदर्शी, न्यायी हैं । 
योग्य घन॒गत को बढ़ाते क्‍यों न धागे हम ! 
दान-मान देने में कृती को कहाँ भागे हम ? 
वस्तुस्थिति जो है, वह श्रापके समक्ष है , 
आर कुछ भी हो, उसप्तका भी एक पक्त है । 
श्रापकफे लिए भी विधि है, यदि उसे करें, 


सोचें परिणाम फिर शाप कुछ भी करें ।* 


“मैं तो मनशूत को ही मानती हूँ क्राचरण 5 
ऐच्छिक विपय मेरा व्यक्ति-परणावरण । 
सत्ता हो तमाज की है, वह जो करे, करे , 
एक श्रबला का क्या, जिये, जिये; मरे, मरे ! 
किंवा यह सारी कृपा श्ृषि-मुतियों की है , 
गरिसा ग्रभीर गृढ़ उन गुनियों की है। 
मारने की भाततायी त्रहमदेत्य यति को , 
हत्या ऋषियों ने ही लगाई देवपति को । 


नहुषः 


जय भारत 


घिकू, वह विधि ही निषिद्ध मेरी स्मृति में , 
दोष मात्र देखे जो हमारी कृति कृति में | 
हमने किया सो धघात्म-रक्षा के लिए किया , 
ध्यान इस पर भी किसीने कुछ है दिया ! 
घाहुतियों देके इस नहुष धभाग को , 
दूध जृषियों ने ही पिलाया काहननाय को । 
अच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिविका , 
लावें उस नर को बनाके वर दिवि का ।£ 
“अ्रत्नमिति बोल उठे वाचस्पति- हो गया , 
यान हो शी के नये वर का यही नया [” 


विस्मित-सा सम्मत नहुष हुथा ऐसे भी , 
पाना जो उसे था मिले क्‍यों न वह कैसे भी । 
बोले शन्ृषि- 'भुगतेंगे हम यह विष्टि-भार , 
सह्यनिज राजा की चअनीति भी है एक वार |” 
मत्त-सा नहुप चला बेठ ऋषि -यान र में , 
व्याकुल - से देव चत्ने साथ में विमान में । 
पिछड़े तो गहक विशेषता से भार की , 
शारोही श्घीर हुआ प्रेणा से मार की [| 
'बत क्या यही है, वत्त वेठ विधियाँ गढ़ो , 
ध्रश्व-से भ्रदढो न घरे, कुछ तो बढो, बढ़ो ? 
वर वार कन्धे फेरने को ज्पि घटके , 
घातुर हो राजा ने सरोप पर पटके। 


तक्षिप्त पद हाय । एक ज्षषरि को जो जा लगा , 
सातों श्रूष्रियों में महा रोपानल घा जया । 
“भार वहें, बातें सुनें, लातें भी सहें क्या हम , 
तू ही कह कर, मोन श्रब भी रहें क्या हम ! 
पेर था वा तॉप यह, डस गया संग ही , 
पामर, पतित हो तू होकर भुजंग ही [” 
चौँक पढ़ा राजा, सुख-समुद्रा हुईं विकला , 
“हा | यह हुआ क्या ?” यही व्यग्र वाक्य निकला | 
शून्य पट-चित्र हुशा घुलता-तसा वृष्टि से , 
देखा फिर उसने समक्ष शुन्य दृष्टि से। 
दीख पड़ा उसको न जाने क्‍या समीपन्सा , 
हो उठा प्रदीप्त वह बुमता प्रदीप-सा | 
“संकट तो संकट, परन्तु यह भय क्‍या! 
दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय क्या 7 
सेंभला चदस्य मानी“ खींचकर ढीले श्ंग , 
“कुछ नहीं, खम्र था सो हो गया भत्रा ही भंग । 
कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोघाय॑ है , 
शान्‍्त हों महर्षि, मुके शाप अश्रंग्रीकार्य है | 
मानता हूँ भूल हुई, खेद सुके इसका , 
सोपे वही कार्य उसे, धार्य हो जो जिसका | 
स्वर्ग से पतन, किन्तु मेदिनी की गोद में 5 
घोर जिस जोन में जो, सो उसी मोद में । 
काल गति-शील मुमके लेके नहीं बेठेगा , 
किन्तु उत्त जीवन में विष घुस पेंठेगा | 


नहुष 


जय भारत 


घिकू, वह विधि ही निषिद्ध मेरी स्मृति में , 
दोष मात्र देखे जो हमारी कृति कृति में | 
हमने किया सो धात्म-रक्षा के लिए किया , 
घ्यान इस पर भी किसीने कुछ है दिया! 
घाहुतियों देके इस नहुष धभाग को , 
दूध ज्ष्रियों ने ही पिलाया कालवाग को | 
ग्रच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिविका , 
लावें उस नर को बनाके वर दिवि का । 
“अलमिति” बोल उठे वाचस्पति-- हो गया , 
यान हो श्री के नये वर का यही नया /” 


विस्मित-ता सम्मत नहुष हुशा ऐसे भी , 
पाना जो उसे था मिल्ने क्‍यों न वह कैसे भी । 
बोले भपृषि-'भुगतेंगे हम यह विष्टि-भार , 
सह्य निज राजा की ध्नीति भी है एक वार 7? 
मत्ततता नहुप चला बेठ ज्षष्रि -यान में , 
व्याकृल्न - से देव बल्ले साथ में विमान में । 
पिछडे तो गहक विशेषता से भार की , 
घारोही धरधीर हुश्रा प्रेणा से मार की 
“बत क्या यही है, बत्त बेठ विधियाँ गढ़ो , 
घश्व-ते धदो न धरे, कुछ तो बढो., बढ़ो /? 
वार वार कन्धे फेरने को जझ्ृप्ति घटके , 
घातुर हो राजा ने सरोष पेर पटके | 


तक्षिप्त पद हाथ | एक ज्ञपषि को जो जा जगा , 
सातों आषियों में महा रोपानल था जया | 
“भार कहें, बातें सुनें, लातें भी सहें क्या हम , 
तू ही कह क्रूर, मान प्रव भी रहें क्‍या हम ! 
पेर था वा सॉप यह, डत गया संग्र ही , 
पामर, प्रतित हो तू होकर भुजंग ही [” 
चौंक पढ़ा राजा, सुख-मुद्रा हुई विकला , 
“हा | यह हुआ क्या /” यही व्यग्र वाक्य निकला । 
शुन्य पट-चित्र हुआ घुलतान्सा वृष्टि से , 
देखा फिर उसने समक्ष घुन्य दृष्टि से। 
दीख पड़ा उसको न जाने क्या समीपन्सा , 
हो उठा प्रदीत्त वह बुमता प्रदीप-सा । 
“संकट तो संकट, परन्तु यह भय क्‍या: 
दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लग क्या [7 
सेंभला अदम्य मानी खींचकर ढोीले अंग , 
“कुछ नहीं, स्व्॑ञ था सो हो गया भलत्ना ही भंग | 
कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोघार्य है , 
शान्‍्त हों महर्षि, सुके शाप अश्रंगीकार्य है | 
मानता हूँ भूल हुई, खेद मुके इसका , 
सोपे वही कार्य उसे, धाय॑ हो जो जिमका । 
स्वर्ग से पतन, किन्तु मेदिनी की गोद में ; 
घोर जिस जोन में जो, तो उत्तीर्मे मोद में । 
काल गति-शील घझमे लेके नहीं बेठेगा , 
किन्तु उत्त जीवन में विष घुत्त पेठेगा | 


भारत 


धिकू, वह विधि ही निषिद्ध मेरी स्मृतिर्मे , 

दोष मात्र देखे जो हमारी कृति कृति में । 

हमने किया सो घात्म-रक्षा के लिए किया , 

ध्यान श्स पर भी किस्तीने कुछ है दिया « 
श्राहुतियाँ देके इस नहुष धथाग को , 
दूध ऋषियों ने ही पिलाया काल्‍ूनाग को | 
अच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिविका , 
लावें उत्त नर को बनाके वर दिवि का | 
“बलत्रमिति” बोल उठे वाचस्पति-'हो गया , 
यान हो श्री के नये वर का यही नया [” 
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विस्मित-सा तम्मत नहुष हुथ्ा ऐसे भी , 
पाना जो उसे था मिलने क्‍यों न वह कैसे भी । 
बोले कषि-' भ्रुगतेंगे हम यह विष्टि-भार , 
सहद्य निज राजा की चब्नीति भी है एक वार ।” 
मत्त-ता नहुप 'चला बेठ कअ्ुष्रि -थान मैं , 
व्याकुल - से देव चत्ते साथ में विमान में । 
पिछडे तो गहक विशेषता से भार की , 
धारोही धधीर हुथ्ा प्रेणा से मार की | 
'ब्त क्‍या यही है, वच्त वेठ विधियों गढ़ो , 
श्रख्व-्ते घढो न घरे, कुछ तो वढो, बढ़ो 
वार वार कन्धे फेरने को ज्षूषि घ्टके , 
घातुर हो राजा ने सरोष पेर पटके। 


महुष 


क्षिप्त पद हाय | एक शञ्ेषि को जो जा त्गा , 
सातों श्रषियों में महा रोपानल् धा जया । 
“भार वहें, बातें चुनें, लातें भी सहें क्या हम , 
तू ही कह कर, मौन श्रब भी रहें क्या हम ! 
पेर था वा साँप यह, डस गया संग ही , 
पामर, पत्ित हो दूं होकर सुजंग हो [7 
चौंक पढा राजा, सुख-सुद्रा हुई विकला , 
“हा | यह हुआ क्या ?” यही व्यग्र वाक्य निकला । 
शून्य पट-चित्र हुश्रा घुलतान्सा वृष्टि से , 
देखा फिर उसने तमज्ञष शून्य दृष्टि से। 
दीख पड़ा उसको न जाने क्‍या समीपन्सा , 
हो उठा प्रदीत्त वह बुमता प्रदीप-सा । 
“संकट तो संकट, परन्तु यह भय क्‍या! 
दूसरा सुजन नहीं मेरा एक लय क्या / 
सेंभला भ्रदम्य मानी खींचकर ढोीले श्रंग , 
“कुछ नहीं, स्वम्न था सो हो गया भत्रा ही भय । 
कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोधाय॑ है , 
शान्‍्त हों महर्षि, सुमके शाप अ्ंगीकार्य है। 
मानता हूँ बृूल्र हुई, खेद सुझभे इसका , 
त्तोपे वही कार्य उसे, धार्य हो जो जिप्तका | 
स्वर्ग से पतन, किन्तु सेदिनी की गोद में ; 
थ्रोर जिस जोन में जो, तो उत्तीर्मे मोद में । 
काल गति-शील सुझे लेके नहीं बेठेया , 
किन्तु उस जीवन में विष घुस पेंठेगा | 
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धिकू, वह विधि ही निषिद्ध मेरी स्मृति में , 
दोष मात्र देखे जो हमारी कृति कृति में । 
हमने किया सो धात्म-रक्षा के लिए किया , 
ध्यान श्स पर भी किसीने कुछ हे दिया ? 
धाहुतियाँ देके. शत नहुए घभाय को , 
दूध ऋषियों ने ही पिलाया कालननाग को | 
भरच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिविका , 
लावें उस नर को बनाके वर॒द्िवि का 
“जलत्रमिति” बोल उठे वाचस्पति-- हो गया , 
यान हो श्री के नये वर का यही नया 


विस्मित-सा सम्मत नहुष हुश्ा ऐसे भी , 
पाना जो उसे था मिले क्‍यों न वह कैसे भी | 
बोले ऋषि-- शुगतेंगे हम यह विष्टि-भार , 
तहद्य निज राजा की धनीति भी है एक वार 
मतत-सा नहुष चल्मा बेठ क्षृष्रि -यान में , 
व्याकुल - से देव चले साथ में विमान में । 
पिछड़े त्तो गहक विशेषता से भार की , 
श्रारोही ध्रधीर हुश्रा ग्रेणा से मार की । 
' बत्त क्या यही है, बचत वेठ विधियाँ गढ़ो , 
अश्व-से ध्रड़ो न घरे, कुछ तो वढो, बढो [”” 
वार वगर॒ कन्धे फेरने को चहपि श्रटके , 
ध्रातुर हो राजा ने सरोप पर पटके। 


क्षिप्त पद हाय | एक शञ्पष्ति को जो जा जगा , 
सातों श्रूष्ियों में महा रोषानल था जगा। 
“भार वहें, बातें सुनें, लातें भी सहें क्या हम , 
तू ही कह कर, मौन श्रब भी रहें क्या हम ! 
पेर था वा साँप यह, डस गया संग ही , 
पामर, पतित हो तू होकर थ्रुजंग ही /? 
चौक पढा राजा, सुख-समुद्रा हुईं विकला , 
“हा | यह हुआ क्या ?” यही व्यग्न वाक्य निकला । 
शून्य पट-चित्र हुआ घुलतान्सा वृष्टि से , 
देखा फिर उत्तने समज्ञ शुन्य दृष्टि से। 
दीख पढ़ा उसको न जाने क्‍या समीप-सा , 
हो उठा प्रदीप्त वह बुमता प्रदीप-्सा | 
“संकट तो संकट, परन्तु यह भय क्या! 
दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय क्या 7? 
सेंमला अ्रदम्य मानी* खींचकर ढीले श्रंग , 
“कुछ नहीं, स्व॒त्न था सो हो गया भत्रा ही भंग । 
कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोधार्य है , 
शान्‍्त हों महर्षि, झुके श्ञाप श्रंगीकार्य है । 
मानता हूँ भूल हुई, खेद मुके इसका , 
सोपे वही कार्य॑ उसे, धार्य हो जो जिसका | 
स्वर्ग से पतन, किन्ध्ु सेदिनी की गोद में ; 
थोर जिस जोन में जो, सो उसीमें मोद में । 
काल गति-शील मु॒मे लेके नहीं बेंठेगा , 
किन्तु उत्त जीवन में विष घुस पेंठेगा । 


तो भी खोजने का कुछ कष्ट जो उठायँगे , 
विष में भी अ्रमृत छिपा वे कती पायँगे। 
सानता हूँ, भूल गया नारद का कहना- 
देत्यों से बचाये निज देवधाम रहना ।* 
था घुसा भ्रस्ुर हाय | मेरे ही हृदय में , 
मानता हूँ, भ्राप लज्णा पाप अविनय में । 
मानता हूँ. थोर सब, हार नहीं मानता , 
अपनी भ्रगति धाज भी मैं नहीं जानता | 
थराज मेरा भुक्तोज्फित हो गया है स्वर्ग थी , 
लेके दिखा दूँगा कल्ल मैं ही अपवर्ग भी | 
गिरना क्‍या उसका, उठा ही नहीं जो कभी ! 
मैं ही तो उठा था, भ्राप गिरता हूँ जो श्रभी । 
फिर भी उठूँगा और बढके रहूँगा मैं, 
नर हूँ, पुरुष हूँ में, चढके रहूँगा मैं।” 


यदु ओर पुर 


नित नया है देव-दानव-समर घोर-कठोर , 
अमरता इस ओर तो संबीवनी उत्त श्रोर [| 
रह सका है कौन कब अपने शअहं को भूल , 
जाय कोई पुरुष केसे प्रकृति के प्रतिकूत ? 


गुरु वृहस्पति-शुक्र रक्‍खें लाख पक्ष-विभेद 

किन्तु उनके सुत-छुता भी मित्र न पाये. खेद | 
तज गया कच शौील रख संजीवनी का लोभ , 
देवयानी का प्रणय ही वन गया विक्षोम ) 
आप शर्मिष्ठा. दतुज-कुल-राज-कन्या-रत्त , 
गुरु-छुता को साधने में हो गई हतयत्न | 
दे तर उप्तको न तो क्रीडा-कला ही मोद , 
ले सकी कुछ वह न तों श्राख्यान-बच्तु-विनोद । 


विजन-विकला ध्ालियों को क्यों न लेती साथ , 
गिर न था मन, वह अमण में क्‍यों न देती प्ताथ 
मस्म-लुण्ति मल्रिन 'वाहे था पर्टो का राग , 
पर नंदी-जल् भी बुका पाया न उत्तकी आग | 
नुप-सुता जल से निकल उत्तका वही पट घार 
छोड उसके ध्र्थ निज ज्यों ही जनावे प्यार ; 
बियडढ कर उसने कहा- क्या खा गह हो साँग ! 
कर रहा यह कुंपट-परिवर्तन कहाँ का स्वॉय 
हँस कहा श्सने-- “बहन, दो बन्धु पत्नटें पाय , 
पट पत्नट तो क्यों न हम भी हृढ करें श्रनुराग / 
“शाह | यह साहस तुम्हारा, ताम्य मेरे संग /” 
हो यहं थी क्रोष से उतप्तकी भृकुटियों भंग । 
शान्त फ़िर भी यह रही रखती हुं रस रम्य-- 
* ताम्य ही तो काम्य है सखि, विष भरा वेषस्य ।/7 
“सीख रहने दो, नहीं हे यह तुम्हारा काम , 
पीढियों तुमको पढा सकता धभी गुरुघाम 
“उस पढाई की' प्रकट हो यदि तुर्म्हीं प्रतियूति , 
तो नहीं उसके लिए मम्मे तनिक भी स्फूर्ति । 
प्राप्त है गाँव तुम्हें तो है मुके भी मान 
“चह न लोटे इन पदों में तो मुझे है धान | 
दुंड श्रपनी घुष्टता का ठुम सहोयगी श्राप ।? 
“दंड पर श्रधिकार मेरा, दो भत्ते तुम शाप ।” 
बढ गई यों बात भागे घात में प्रतिघात , 
प्रन्त में उप्तका हुआ वन-गर्त्त में विनिषात । 


यदु और पुरुं 


छोड़ कर उसको वहीं यह लॉट थाई आप , 
धार पट ' उसके सुखाता रह गया उत्ताप | 
“निकल तो पारऊँ यहाँ से तब न लूँ अ्तिशोध , 
मन, प्रतीक्षा कर ठहर टुक धैर्य धर निर्बोध 
थ्रागये सहसा वहाँ ग्राखेट शील ययाति , 
व्याप्त थी सर्वत्र जिनके राजकुल की ख्याति । 
देख उसको--- “कौन तुम /” कह रह गये वे मौन , 
प्रश्न ही उसने किया-- पहले सुन्ँ तुम कौन /” 
““नहुष-पुत्र ययाति हूँ मैं, ध्ब कहो भय छोड़ ।7 
“नहुष?” रुक कर तनिक वह बोली मत्ण तृण तोढ़- 
“स्वर्ग के शासक हुए जो भूमि पर घृति-धाम £” 
“पुण्यभूमि कहो, हमारी भूमि का जो नाम 
“पुणयभूमि यथार्थ, जिसके पुरु) ऐसे धन्य . 
ठीक है, मेरे लिए तब तुम नहीं हो श्रन्य | 
मैं कर ऊँचा चुछति, नीचा करो तुम हाथ , 
खींच लो ऊपर मुके करके छृतार्थ सनाथ |” 
वाक्य पूरा कर श्रचानक हो गया मुहँ लाल , 
कर उठा, फिर भी ऊुका तत्काल उसका माल । 
“पाणि-पीड़न के लिए सुकमारि, मैं हूँ क्षम्य , 
दीखती मुमको नहीं शसके विना गति गस्‍्य |? 
भूप ने हँस कह यही उत्तका किया उद्धार , 
सुन पढी तत्तण वहॉँ--- हात्वेवयानि [7 पुकार | 
हो रहे उन्‍्मत्त - से थे देत्य - युरुवर धाज , 
साथ नंगे पेर दानवराज था ससमाज ) 


“शाह बेटी |? कह उन्होंने शा भरा उत्संग , 
“ह पिता [”ही कह सकी वह भी शिगिल्ल कर धंग । 
“गन्त हो वेटी, कहे क्या भोौर तेरा बाप , 
राजपुत्री ने मुके सब कुछ घुनाया श्राप । 
प्रकट कर अमिल्लाष श्रपना तू अशंक श्रवाघ , 
गृत्य रखती है ज्ञमा ही, सुलम है पध्रपराघ । 
““दृढपाणि तमर्थ का भश्रपराध कैसा तात / 
और मिन्तुक की ज्ञमा तो है हँसी की बात ।” 
भूप वृषपर्वा बढ़ा, उत्तने कहा कर जोढ-- 
“गुरु स्वयं मिच्चुक बने हैं राज्य हमको छोड । 
दंड से कायर डरे, करके कहाँ कुछ दोष , 
गुरुतुते, भ्राज्ञा करे कुछ भी तुम्हारा रोष । 
हम सभी सेवक तम्हारे, यह तुम्हें है ज्ञात /? 
“किन्तु शमिष्ठा हमारी स्वामिनी विख्यात | 
देत्पति ने घूम कर देखा सुता की प्रोर , 
सहज ही ग्रागे बढी वह भोर की-सी कोर । 
भ्रौर बोली गुरुछुता से गर्व पूर्वक्कत हार--- 
+स्वकुल्न कप्याणार्थ सुकको दास्य भी स्वीकार |” 


८4 


ज्ञान्त इस्त विष हो गया यह कलह पूर्ण भनिष्ट , 
किन्तु वहुधा प्रन्त को भी इृष्ट है परिशिष्ट | 
जिस सदय राजर्पि ने श्राकर घरा था हाथ , 
देवयानी ने वरा उत्तकों हृदय के ताथ | 


यदु भर पुरु 


सहचरी सह प्रतुचरी बन भूल राजतस रंग , 
अवश शर्मिष्ठा गई उस गरविता के, संग । 
नीतिमन्त ययाति ने रक्खी उचित रतत-रीति , 
'एक से थी भीति उनको दूसरी से प्रीति । 
देवयानी को मिला मातृत यदु चुत जन्य , 
ओर शर्मिष्ठा हुई पुर पुत्र पाकर धन्य । 
यह छिपा रखती कहाँ तक प्रात्म-रूप रसाल , 
जाल हो उसने कहा--“ पाया कहाँ यह जाल ?” 
“यह तृम्हारे भलुसरण का फल, कहूँ क्‍यों कूठ ,” 
“'झनुचरी वा तू सपली /” कह उठी वह रूठ । 
हाय | जननी के हृदय पर कब न ल्ोटा सॉप ! 
पद पकड़ उत्तने कहा निज भावि - भय से काँप--- 
“मैं तुम्हारी, यह ठुम्हारे पुत्र का है दास , 
तुम स्वयं जननी, दया चीन्हों, न दो यों प्रात |” 
“माँ हुईं, समकी न तू माँ के हृदय का कज्ञोभ , 
छोड़ देगा हाय | क्‍या यह राज्य का भी लोग ?” 
देवि हा | मानव भत्रे ही कर सकें वह घात् 

तुम न भूलो किन्तु यह दानव-छुता का जात |”? 
“किन्तु माँ का भी न जेगा पुत्र क्या ग्रतिशोघ !” 
कह पिता के घर यह वह मानिनी सक्रोघ | 
नहुष-गन्दन को दिया शुरु ने जरा का शाप , 
पर स्त्रय॑ं तापित हुए वे देख उसका ताप । 
इस कृपा के ध्र्थ ही माना तृपति ने पणय 

वे जरा देकर क़िप्तीकों ले सकें तारुएय | 


दे सके पर पे किश्ली पर को न श्रपना क्लेश , 
साथ ही थी भोग की छचछा घभी अवशेष | 
ज्येष्ठ चुत यदु ही हुआ उनकी व्यथा का लक्ष , 
किन्तु माँ का ही ग्रबत्न उस पुत्र में था पक्त | 
“जब गया तब पुत्र की ही थ्रोर जनरव-रोष , 
पर पिता श्रपिता बने तो पुत्र का क्‍या दोष /“ 
“यदु, पिता के साथ ही मैं भूप भी हूँ श्राज , 
छोड बेठा हाय | कया तू 'लोक की भी लाज /” 
“जोह | क्‍या ऐसा पिता भी मोह करने थोरय ! 
भ्रौर ऐसा भूप तो विद्रोह करने योग्य 
हट गया यदु, कर गया मार्नों भरा घन वृष्टि , 
तब पड़ी पुरु पर पिताकी क्लेश-कातर दृष्टि । 
“तात, जीवन है जरा में, मरण भी स्वीकार , 
हो सके यदि धापकी इस धात्ति का उपचार ।? 
“वत्त, तुककों ही रहा इस राज्य का अधिकार , 
मैं जनक हूँ. त्याज्य चुत भी पा सके सुख-सार । 
जान जो पाया नहीं श्रपने पिता की भीर , 
समझक पावेया कहाँ से वह ग्रजा की पीर 
अन्त में तप की मिटी वह भोग विषयक आन्ति , 
घोर लेकर निज जरा पार्ए उन्होंने शान्ति | 
भोगने से कब घटे हैं रोग रूपी राग ! 
थौर बढ़ती है निरन्तर हंघरनों से चाय | 


योजनगन्धा 


प्यूज्य' ययाति पिता के वर से हुई पुत्र पुरु वी कुल-वृद्धि ; 
आऔर' झाप यदु ने भी पाई घामिजात्य के साथ समृद्धि । 
उपजे भरत भूपे पुरु-कुल में, बना उर्न्हीसि भारतवर्ष , 
कर ध्रक्‍तरित धाप श्रीहरि को पाया यदु-कुल ने उत्कष | 
'परे कृष्ण से थ्रौर कोन है, जिसको कोई जाति जने ! 
पुरु-कुल में कुछ जन्मे, जिनसे पौरव-कौरव कृती बने | 
महाराज शान्तनु से कुरुकुल हुआ शोर मानी-दानी , 
देवत-सा कुलघन . जिनका, गंया-ती जिनकी रानी । 
सब राजों ने मित्र शान्तनु को चुना राजराजेश्वर रूप , 
हुए चक्रवर्ती समुद्र तक वे शशेष भारत के भूष | 
सिन्धु पार भी बहु द्वीपान्तर उनके यश से धवल् हुए , 
प्रतिपक्षी उनके प्रताप से शीघ्र काल के कवल्न हुए । 
जनकर देवब्रत - से चुत को धन्य हुईं गगा भी भाप , 
हरती है. जो शरणायत के सारे पाप-शाप-संताप,। 
उसके प्रात्म-मरन होने पर, होकर शान्ततु धार्त ध्रधीर , 
' उदासीन-से घूमा करते एकाकी यमुना के तीर । 


की... 


गया-तीर समान भारय से यमुना-तट भी उन्हें फला 
लेकर दिव्य सुगन्धि एक दिन शीतल-मंद समीर चला 
पोक पढ़े वे उसे सूँघ कर, हुईं ऊँघ-सी उनकी दूर 
फिर भी स्प्ताविष्ट सह्श वे बढ़े मोद के मद में चूर 
खिलती हुई कल्ली-सी पाये दीख पढ़ी योजनगंपा 
हुआ निमेष मात्र में उनका मोहित मनोमशुप श्रंधा 
धीवर-सुता मत्स्यगंधा . थी पा धा अषि-वर से 
रमणी-मणि तो सदा माद्य है वेसे भी घर से 
लाई थी पारा-विरुद्ध वह. खेकर छोटी-ती तर 
यी श्रम से उद्बीघत थ्रौर भी तफप्तस्वर्णशशोभाभरणी 
उभरे ध्रग साँत बढने से हिल़कोरे-से लेते थे 
स्वेद-विन्दु माथे के मोती भाग्य-सूचना देते थे 
लम्बा चाँस लिये थी कर में निज विजयध्वज-दड यथा 
चली चलाने को प्रभाव से मानों कोई नह ग्रथा 
जल-पट पर घरुणातप रेखा उत्तका चित्रण करती थी 
वह श्रम विफल देख कर बाला मृत्तकाती मन भरती थी. 
अलकें वा यमुना लहरों से सूँघ रही थी प्तिर उसका 
भोले सुस्त पर खेल रहा था बाल्यभाव धस्थिर उसका 
खद्य कछोटा, किन्तु केंघेल्ा पढ़ा पडा उबड चल्नता था , 
गोरे वाहु यूल में यॉवन फूला फूला फ़लता था। 
“जुमे, कौन तुम पत्नी प्यार से सुख से खाई-खेली हो : 
प्रदुभुत सुरभि भरी फ़ूली-सी कल्पनवृत्त की वली हो । 
मोली-भाली भी कुछ घलहड़, निर्मल ने नवेली हो , 
क्रीदा-तरी लिये निर्जन में बरती नहीं भ्रकेली हो। 


बज पा 


जय हो ओऔमनू, सत्यवती मैं, दाप्तराज हैं मेरे तात , 
जय हमारे राजा का है, कहिए फ़िर ढर की क्या बाते है” 
वया पस्तुतः तुम्हारा राजा ऐसा धीरधुरूपर है ” 
'झ्रधिक क्या कहूँ, भू पर वह है, ऊपर छुना पुरन्दर है ।” 
“पर कहते हैं, वह रानी के विना रह गया भाषा है !” 
“मिले कहाँ गंगा-सी रानी, यह तो विधि की बाघा है ।” 
“चाहे तो कर सकती है भ्रथ यमुना ही गगा की पृ्ति , 
सुतनु, दीख पढ़ती है तुममें मुके उस्तीकी मंजुल्ल-यू्ति ! 
लगा लल्ननाधों की भूषा, ऊषा की ज्यों घरुणाईं , 
समधिक साहस भरी किन्तु है निडर तुम्हारी तरुणाईं ) 
ठीक कह रहा हूँ मैं तुमसे, सुके राज-जन ही जानों , 
चाहो तो तुम सुमुखि, भ्रापको भ्रभी महारानी मानों | 
देख रहा हूँ प्रहा | रूप-रत, शब्द सुन रहा हूँ मैं भ्राप , 
दिन्य गन्ध का क्‍या कहना है, फ्रेल् रहा ज्यों कीति कलाप । 
सीधा न हो, पवन के द्वारा मृदुस्पर्ण भी जान लिया, , 
क्या बनायेंगे हम, विधि ने ही देवी तुमको बना दिया | 
बोलो, नत सुख से ही बोलो, भ्रधिक नहीं बस हाँ भर दो , 
विरह-विरस॒ शभ्रपने राजा को फिर से हरा-भरा कर दो ॥7 
“चिर मंगल हो भाननीय का, दासी है पित्तुराज्ञार्धीन , 
बिटिया रानी कहला कर ही क्‍या कतछत्य नहीं यह दीन 
“जो, मिल्र गया चरित परिचय भी, सब ग्रकार है यह शुभ कार्य , 
कुल से नहीं, शील से ही तो होता है क्लोई जन घार्य ।” 
“यह श्रोंदार्य श्रार्य का, पर मैं मत्स्योदरी दास-कन्या , 
नया जन्म-सा दिया पराशर मुनि ने सुके, किया घन्या 


“शरतु, रात होने को है भ्रब, चलो, तुम्हें पहुँचा घाऊँ 
थरसमय ठौर-कुटोर पघकेली छोड स्वय॑ कैसे जाऊँँ 
“अझनुग्हीत मैं, करें न मेरे लिए कष्ट-चिन्ता श्रीमान 
जत्र तो मेरे लिए गहस्थल भौर वनानी विपरि समान 


पर दिन दाप्तराज से मिल्रकर मंत्री ने उद्देश्य कहा 
भाज्न संकृचित कर कुछ क्षण तक वृद्ध सोचता यौन रहा 
फिर बोला- “ब्पराध क्षमा हो, किसे न हो सतति का ध्यान 
सत्यवती रानी होंगी, पर क्या होगी उसकी सन्‍्तान 
भौंह चढाकर कहा सचिव ने-दास न होगी वह तुक-सी 
“श्राप्त परन्तु उसे होगी क्या घर की प्रभुता भी मुकन्सी 
“देवबत जैसे कुमार को करें राज्य-बंचित हम लोग 
“नहीं नहीं, वे पर्म घुरन्धर भोगे सदा राज-सुख-भोग 
मेरा नाती भी स्वराज्य से वंचित न हो, रही विनती 
होगा क्‍या नगणएय वह भी, यदि नहीं कहीं मेरी गिनती 
महिषी होने योग्य नहीं किपत नृूप की सत्यवती मेरी 
यों तमर्थ हैं थ्राप, बनालें बल्षपूर्व्कय उत्तको चेरी 
““बल्र दिखलाते होते हम तो तू यह बात नहीं कहता 
अहोभार्य विज मान हमारे शंग्रित का भ्रबुयत रहता 
प्रजा न होकर राजा होता, फ़िर भी तू नाहीं करता 
तो में भी याचना न करके बल से ही वह मणि हरता 
छोर स्वार्थ-त्रश देवबत-सा प्रस्तुत निज दुर्लभ युवराज 
घिक है ठुके, देखता है तू वाट दूर भावी की श्राज 


योजनगन्घा 


चुप दुश्शील, दुष्ट निन जन भी दयडनीय मेरे मत में , 
फिर भी पहले उनको थ्ाज़ा ले लूँ, जिनका श्रनुगत मैं ।? 
कृपित श्रमात्य गया, धीवर चुप सिर खुजलाता खडा रहा , 
इधर उधर देखा क्रिर उतने और शाप ही आप कहा-- 
“भूप - भोगिनी मिन्तुक की भी भार्या को पा सकी कहीं ! 
स्वार्थ - हानि में ही परार्थ है, सब परार्थ परमार्थ नहीं 7 
सुनकर मंत्री से व बातें शान्तबु ने ली त्नम्बी साँस , 
'फिर कराहते से बोले वे गढ़ी हृदय में सानो याँत । 
“राजनीति की घात नहीं यह, है सीधी साम्राजिक बात , 
मेरा जो हो पाय न मेरी प्रजा हाय | बाघा-व्याघात । 
घीवर को , अधिकार, करे वह किसी पात्र को कन्या-दान , 
राज्य करे देवब्रत मेरा, मरूँ भत्रे में श्रगति-समान | 
चार वार जनती है कोई जननी क्‍या “ऐसी संतान , 
"करती जाय जगत में जनता जुग जुग जिसके गुण का यान !” 
सहने लगे छिपा कर भपना मनसन्‍्ताप शान्तनु चुपचाप , 
पकरिन्तु खोजने वालों से क्‍या छिपा रहा ईश्वर भी आप ? 
जात हो गईं देवबत को उनकी विषम विरह-बाधा , 
जिसने दो ही दिन में चुनकर कर डाला उनको शाघा। 
संग लिये कुछ प्रमुख जनों को घीवर के घर गये कुमार , 
-भय से सूख घोर भी मानों कढा पढ़ गया वह इस वार | 
“ढरो न दात्तयाज, तुस मेरे आव, श्राज गुरुनन वन्त जाव ; 
मेरी भी पितृभक्ति प्रभावित देख तुम्हारा वत्मज्-भाव | 
अपना-सा भाई पाने को किसे न होगा कब क्या त्याज्य 
मैं अपने भावी आता के लिए छोड़ता हैँ. निज राज्य ।” 


सहम गया धीचषर, लज्नित-सा धीरे धौरे वह बोला- 
“अहा | कह गया किस लघुता से महद्‌ वचन श्रीमुख भोत्ञा । 
किन्तु” न बोल सका वह भागे, सिर नौचा कर खड़ा रहा , 
“कहो कहो, तंकोच छोड़कर, यों क्‍यों चुप हो गये घरहा / 
“ओमन्‌, क्यों कर कहूँ बात वह सत्य किन्तु ध्रग्निय-धनुदार , 
प्रकट करेंगे क्या ने धापके भात्मज भी श्पना भ्रपिकार | 
“करना तो न 'पाहिए, फिर भी कौन कहे धाये की वात ! 
मैं इसका भी यत्न करूँगा, कुछ चिन्ता न करो तुम तात | 
परिजन शान्त रहें. साक्षी हों देश-काल-जलवायु समर्थ , 
निज राज्याधिकार तजता हूँ मैं भावी आता के धर्भ। 
याधक बने न भागे जितमें कोई शौरत अभरविषारी , 
में विवाह ही नहीं करूँगा, बना रहूँगा अंतथारी / 
भीष्म” भीष्म कह उठे देव-नर, वे शोमित ही हुए विशेष , 
देता जाता है श्रद्धांजलि उन्हें घाज भी उनका देश। 


शान्ति यह शान्तनु की यद्यपि योजनगन्धा घर भाहईं , 
वे रो पढ़े-“पुत्र-बलि देकर मैंने नव पत्नी पार्ड / 
प्रजा प्राल्ता रहा प्यार से यदि मैं रहकर राज्याततीन , 
तो हो स्वयं काल भी मेरे वेवब्रत का इष्छाधीन ।* 


कीरव-पाराडव 


परस्परा पा सका न नरकुत् श्रतुल गुणी गांगेय की , 
रही हार ही-सी समाप्ति में शान्तनु सहश '्रजेय की ॥ 
घीवर का पक्‍क़ा प्रबन्ध भी हुआ घन्‍्त में व्यर्थ ही , 
अनहोनी में यहाँ अधिकतर देखा गया अनर्थ ही | 
हुआ बड़ा चुत सत्यवती का चित्रांगर राजा खरा , 
वह स्वनाम के ही वेरी से वीर-तुल्य रण में मरा। 
छोटा पृत्र॒ विचित्रवीय था, वह बचा ही था भ्रभी , 
राजा करके उसे भीष्य ने राज-क्राज साधा सभी | 
काशियराय की सुतात्रयी थीं रूप-शील-कुल-पालिका , 
श्रम्मा बडी, अ्रम्बिका मेकली, छोटी थी प्रम्बालिका । 
उन्हें स्थंवर से हर लाये वे सब भूपों को हरा , 
प्रेमी युवक विषचित्रवीय॑ की दो ने विधिपूर्वक वरा। 
अम्पा थी वर चुकी प्रथम ही मन से शात्व-नरेश को , 
मिजवा दिया भीष्म ने उसको उसके प्रिय के देश को । 
शाल्वराज ने हरी गई को श्रंगीकार नहीं किया , 
स्वानुरायिणी शरभागिनी को चिर धनाथिनी कर दिया । 


घरार्त अवश घबलापन उत्तका पेय खो उठा, रो उठा , 
क्षत्रिय तनया थी तथापि वह, फ्ोभ धनय से हो उठा । 
बाल पके बाला उठ बेठी ज्वाला जैती जाय के , 
पैर पटक तायडव-सा करने 'चल्ली त्ास्य गति त्याग के | 
“पंक छोडकर पुष्करिणी को सोख लिया है प्रीष्म ने , 
मेरा जीवन नष्ट किया है पत्न पूर्वक _स भीष्म ने | 
घिक सुकको, यदि गिरूँ न उस पर मैं घारा-सी गाज-सी /” 
चली साधने वह ब्रोधी-ती राय - रुष्टता राजसी | 
परशुराम के शरण गई वह सुनियों के निर्देश से , 
ओर भीष्म-वध माँगा उसने, दिया उन्होंने क्लेश से । 
शुरुथे वे गंगा-नन्‍्दन के, किन्तु वचन से बद्ध थे , 
शिप्य भीष्म सी हघर न उनसे छड़ने को सबद्ध थे । 
“क्या घ्राज़ा होती है भगवन्‌, हाय  श्रापसे मैं लू ! 
नत है यह तिर, काट लीजिए, हत भी चरणों में पढ़ूँ।” 
“भावुक, यह तो हत्या होगी, उठो, न कुछ शका करो , 
यह गुरु का धादेश, लडो वा तुम शस व्यथिता को वरो ।” 
बह्मचर्य के ब्रती भीष्म थे, फिर चरणों में नत हुए , 
उनकी थाज्ञा से ही उनसे छ़्बने को उद्यत हुए । 
वार वयाये मात्र उन्होंने स्वयं प्रहार नहीं किया , 
कर न सके भार्गव कुछ तब भी, धनुष उन्होंने घर दिया । 
दोनों के दृढ वल-क्रोशल से धम्वा थी विस्मितमुखी , 
सुसी हार कर भी गुरुपर थे, शिष्य जीत कर भी दुखी । 
मुनि ने कहा-शाल्व नूप को तो कर सकता हूँ वाध्य मैं ।? 
थ्रम्वा बोली- नहीं मानती श्रव उत्को घाराध्य में | 


कौरव-पायडव 


मैं वह वधू नहीं, जो ऐसे निर्मम वर को भी वरहूं , 
त्याया मुके स्वयं ही जिसने, क्यों स्वीकार उसे करूँ !” 
हुईं मानिनी मौन क्षोभ वश, उष्ण स्रोत भरने लगी , 
छोड पराई श्रात, भाप तब तप कठोर करने लगी । 
प्रकट हुए शंकर प्रसन्न हो बोले- क्या उद्दिदष्ट है !” 
“विभो, भीष्म-बध साधन करके वेरू-शुद्धि ही इष्ट है।” 
“उसके लिए श्रन्‍्य तनु धारण करना होगा तत्र हुके ।” 
“इस भ्रपमानित तनु का कुछ भी मोह-म्रमल नहीं मुझे ! 
केवल साधनार्थ ही श्रब तक इसको में रक़्खे रही। 
यह पचाप्मि तपस्या मैंने रोष न सह कर ही सही | 
धन्य हुईं शव मैं यह होकर प्रलयंकर की किकरी ।” 
यह कह कर निज चिता बना कर वह जीती ही जल मरी | 
जन्मी हुपदराज-कुल में वह बन कर पहले बालिका , 
किर बालक वन गयी विलक्षण श्रति भौषण-पण-पालिका । 
हुई ग्रत्तित्ल महाभारत में वही शिखडी नाम से 
किन्तु नाम से काम न था कुछ, उसे काम था काम से | 
श्र विविश्रवीर्य का उपवन त्रिविध्र पवन का वास था न्‍ 
राग -रंग जमता था उसमें, रमता रास-विल्लात्त था ! 
देवब्रत- सा भ्रप्नन जितका प्रजा - राज - रक्षक रहे , 
अचरज क्या, यदि घन्तःमपुर की रत-धारा में वह बहे !' 
रस के किन्तु घूँट ही भच्छे, श्रधिक भोग में रोग है , ' 
होना होता है जब जैसा जुड़ता वैसा जोग है । 
हमीं घापमें उपजाते हैं ज्षय-सा अपना घात सौ ही 
गत धपुत्र ही सत्वती का हुआ दूसरा जात भी। 


गांधाराघिष चुबल भूप की प्यारी गाघारी छुता +. 
हुई भ्रह्म | घृतराष्टू-बधू बन सतियों में भ्रति भ्रद्युता । 
शुर नाम यदु वीर पिता की छुता पृथा गशुर-मालिका &- 
कुन्तिभोज ने भी माना था जिसे श्राप निज बालिका । 
मुनि से मंत्र ल्ाम कर जिसने जना प्रथम ही कर्ण को , 
क्यों न वरण करती वह कुन्ती पायडु सदृश वर वर्ण को 
मद्रेश्व की भग्रिनी गाद्री थी चुलक्षण सुन्दरी , 
हुई पायडु की प्रिया दूसरी साध्वी सथी सहचरी | 
योग्य जानकर भीष्मादिक ने राज्य पाणइडु को ही दिया , 
किया भोग ही नहीं पाणडु ने ध्रमय दिग्विजय भी किया । 
रुकता-सा राजधि वंश फ़िर चला पूर्वच सम्मान से , 
गूज उठा भ्राक्राश श्राप ही नवल कीतति-कल-गान से । 
देशों में भारत, भूपों में पायदडु घनन्‍्य है पन्‍्य है , 
पुरियों में हस्तिनापुरी -त्ती कौन श्रनोखी घनन्‍्य है 
कुन्ती के चुत तीन युधपिषप्टिर, भीमसेन घर्जुन हुए , 
धर्म, वायु, वासव के उनमें अशन-पूर्ण सब गुण हुए। 
माद्री के दो नकुनल्नत श्रौर सहदेव श्रश्विनीचुत यथा , 
कहने सुनने योग्य सर्वथा पाँच पाणढवों की कथा | 
इसी बीच द्वेपायन मुनि के वर से थाशीवाद से , 
सो सुत पाये गान्धारी ने वह यों बची विषाद से ।' 
दुर्योधन. दुश्शासनादि वे सहज सभी दुर्दान्त थे , 
प्रचलन प्रकृति से विवश घन्यथा सब गुणज्न कुल्लकान्त थे | 
सो पुत्रों के त्राथ सुता भी हुई एक थी दुःशला , 
चनी जयद्रथ की रानी वह यथा प्रोद्शी शज्ि-क्रला | 


कौरव-पायडः 


योग्य बघू से, जिसे भीष्म ने हूँढ़ ख्रोज कर था घुना , 
हुए विदुर के भी सुगुणी सुत सौख्य बढ़ाकर सौ गुना । 


क्र 


होकर भी भ्रसमान शील दो जन्म -भुत्यु संगी सदा , 
हुई पाणडु की मृत्यु ग्रवानक शआराई नूतन ग्रापदा । 
सौंप सुमग भ्रपने दोनों शिश्वु कुन्ती के ही हाथ में , 
साम्रह सती, हो गईं माद्री प्रियतम पति के साथ में ॥ 


व 


बन्धु-विद्वेष 


दुर्योधन के जन्म-समय भ्रपशकुन हुए कुछ ऐसे , 
ढरे भीष्म विदुरादि, पंश की रक्षा होगी कैसे ? 
स्वाभाविक ही उस्त मावी के मन में ईष्या जागी , 
दुगुने भनन्‍्ये हुए मोह से न्ृप घृतराष्ट्ूर श्रभागी | 
थे गरुन भरे भीस भी पूरे सौ को एक पकेले , 
रुला रुला धलियों को हँस हँस वार बल्ली ने मेछे ! 
वय के साथ वेर भी मानों उम्य प्रो? बढ़ता था , 
वज॒ पर प्रयत्नंकरी बुद्धि का नया रंग बढ़ता था। 
विद्या भौर कलाएँ उनको शिक्षित शत्रु बनाती , 
नह योजनाएँ रच रच कर नव युक्तियाँ ननातों । 
तरत्र प्रकृति ने सरल्न पुरुष का संग कहाँ कब छोड़ा | 
सहज दुष्ट विद्या वज्न पाकर जो न करे सो योदा। 
उठा कौरवों को कन्पों पर तक पर मीम बढ़ाते , 
पर छठी युठल्रियाँ फर्नों के बदले बहुषा पाते | 
पेड हिलाते तब ये सहसा, सब नौचे गिर बाते , 
मीठा इतना महँगा पढ़ता, खत खट्टा ही खाते। 


+ 


बन्धु 


भीम तेरते समय मगर ज्यों डुबकी साधे था 
झौर कौरवों को पर नीचे खींच दूर ले ज 
छोड़ भघमरा करके उनको हँस क़र परे उसर 
सुन चीत्कार क्या हुश्मा' कहकर व्यंर्य धोौर भी कर 
कभी घलाड़े में कौरव मित्र उन्हें छकाने चल 
पटक एक पर एक उन्हें तव बच मट भीम निकत्ल 
गल्ले पकड़ माथे से उनके माथे कभी लड़ा। 
रो-हेंस कुम्मकर्या कहकर भी तब कौरव घबड़ा 
' इयॉबन ने अपने पथ का कण्टक उनको मान 
घोखे से विष देकर उसने उन्हें मारना ठान 
सीधे सच्चे भीससेन ने ने या उसे पहचाना 
हलना नहीं, छला जाना ही सरल जनों ने जान 
एक वार उसने भोजन में विष चुपचाप मिल्राया 
ऊपर से सुस्वाद अमृत-सा वन में उन्हें खिलाया 
ज़ब प्रेत हो ग्रये वृक्गोदर यह सतर्क झुसकाया 
गंगा-तट पर उन्हें विजन में छोड़ खिसक कट भ्राया 
डेंसा किसी विषधर विशेष ने वहाँ भीम को श्राकर 
विष पाकर विष शान्त हो गया, भ्रमृत बना विष जाकर 
पर चेतन्य न झाया तब तक दुर्योधन फिर प्राया 
अर सखाँच गंगा के हद में उतने उन्हें रुबाया 
चिन्तित हुए युषिष्ठि,, उत्तसे बोले-“भीस कहाँ है 
“मैं क्या जानूँ, चर है न वह, सोता जहाँ तहाँ है 
यह फहकर मकट एक भोर वह चत्ना गया हतराकर , 
भरद्टी पाणठवों की चिन्ता तब सभी श्रोर छितराकर । 


गये हस्तिनापुर सब कौरव, पाणयढव कैसे जाते | 
वन में भाई को खोकर वे घर जाकर क्‍या पाते / 
कहाँ न देख उन्हें कुन्ती ने पूछा दुर्योधन से- 
“ल्ॉटे नहीं वत्स, तुममें से कहो पॉच क्यों, वन से / 
“आये, में क्‍या कहूँ, भीम तो सहता घारम्मी है , 
वहाँ व्याप्र-भजयर-राक्तस हैं, वह दुर्दर दस्मी है। 
उसे जूकमगा ही थभ्राता है चाहे कहाँ किसीसे , 
झटक गया है वहीं कहाँ वह, पाणयडव रुके इसीसे |” 
“इतने पर भी उन्हें वहाँ ठुम छोड था गये ऐसे /” 
“सब वन में रोवें तों घर का काम चलने फिर कैसे /? 
“जाप्रो |-यह कहकर तब कुन्ती छुब्ध मौन हो बेठी , 
कुल॑ के कुशल घोर मंगल को वह मानी रो बेठी । 
हटा हतग्रभ-त्ता दुर्योधन, जब उसने सुँह फेरा , 
कुछ न किसीसे कह रानी ने मन मन प्रभु को टेरा-- 
“हरे ।/ शोर भी एक मुझे यह हुशा भरोत्ता तेरा , 
जो करना है ठुमके, उर्त्तर्म हित होना है मेरा” 
मेजा प्रभु ने विदुर-रूप में उस्ती तमय निज जन को , 
घेय॑ दिया घमरवतार ने उस मान्या के मन को । 
“मैंने जन भेजे हैं वन में, प्रधु॒ रक्षक पात्रक हैं, 
तुम चिन्ता न करो, चिरजीवी श्पने वे बालक हैं” 


सकल मनोर्य वहीं इुबाकर दुष्कृति दुर्योधन के , 
जौट चनन्‍्त में पॉचों पाण्डव भ्राये विजयी बन के १ 


बन्घु-विद्वेष 


समाचार जो भीमसेन ने माँ को स्वयं सुनाये , 
उन्हें सत्य वा स्प्न कहें सो वे भी समझ ने पाये। 
“निश्चय भोजन में कुछ मसुकको खिला दिया उत्त खन्न ने , 
यह वह जाने, गया मारने अथवा सुकको छलने | 
सूच्छित-सा गंगा तट पर मैं ठंडकर्मे जा सोया , 
और स्प्वन-सा देखा मैंने, उसने मुके डुबोया | 
ऐसा जान पहठा तब मुकको, नायों ने श्रा पकड़ा , 
गया प्रमातामह के घर में वाय-पाश में जकड़ा। 
कहाँ रहा तू दुष्ट ! पूँछ तुम र₹ुष्ट हुईं क्यों जानें , 
त॒म्हीं देख लो, पहुँचा' जाकर में क्या ठीक ठिकाने | 
थाया है परनाना के घर पन्‍ती, फिर क्‍या कहना ! 
'दुग्ख यही है, वहाँ श्रोर भी कुछ दिन हुआ न रहना । 
विष भी जहाँ भ्रमृत बन जावे, वहाँ भरमृत रत्त, चाहा | 
उस पहुँनाई में जो पाया, हुआ वही मनभाहा। 
तुम सबकी चिन्ता के डर से धम्ब,, चला धाया में , 
अपने गुरुजन से प्रसाद में लो, यह मणि लाया में। 
यही प्राप्ति है, जो तपने को सच्चा-सा करती है, 
भारय रहे तो फ़लती तब कुछ कोर्श मी घरती है।” 


दोणाचार्य 


रुका भ्रचानक एक साथ ही क्रीड़ा - ताणडव , 
शुष्क कृूप को घेर खड़े थे कौरव - पाणडव । 
गया उत्तीर्म गेंद उचछ्चनत्त जो नीचे भराया , 
थ्रौरों के बल्न उठा कौन कब थिर रह पाया ! 
किकर्तव्यवियमृड़ हो रहा था जब यह दल , 
ग्राकक बोला देख एक वर वृद्ध भ्रचचत्र- 
“यह विशाल भूगोज्न जिन्हें घ्राशा से तकता , 
कन्दुक भी उद्धार , नहीं उनसे पा सकता [7 
धागत जन था एक साथ ही सुभट-छुपरणिडत , 
ज्ञात्र तेज से धौर बाह्य गाँव से मणिडित 
दए्ड छोड फोदयड - कमणडलु धार चलना था, 
परशुराम यदि न था, उन्हींका धनुज भल्रा था। 
उसे देखकर मौन रह गये जब सब ल़जित , 
भूकुटि 'ढ़ाकर बढ़े घनजय सहज सुत्जित | 
“वृद्ध, तुम्हारा व्यंग्य वचन भी मैं क्‍या टालूँ ? 
देखो तुम, मैं धगी कूदकर गेंद निकातूँ।” 


द्राणापार्य 
“निकल्नोगे किप्त भाँति स्॒यं, यह गत्त ब्ँप्रेरा |” 
“मैं पीछे हूँ, कार्य सदा भागे ही मेरा। 
जड़ कन्दुक जब प्रन्ध कूप में नहीं रहेगा , 
तब क्‍या चेतन पार्य भ्रधोगति जाप सहेया ५? 
“रहो रहो”“-कह-किया पृद्ध ने उनको वारित , 
तब ॒प्र्जुन ने कहा-“प्रथम क्यों किया प्रचारित 77 
झागत ने सविशेष इृष्टि भ्रब उन पर डाली , 
अपनी खोड़ं हुईं व्यसनी -सी फिर पा ली। 
पशु केसरी - किज्ञोर, किन्तु नर यह बलिदानी , 
वसा ही सुविनीती सरल जेता पमभिमानी । 
“उहरो ठुम सब, में निकाल दूँ गेंद यहाँ से ,” 
कुछ सरकंडे तोद उन्होंने ज़िये वबहींसे। 
बाण बनाकर उन्हें गेंद को पहिले छेदा , 
एक बाण का गसूल दूसरे से फ़िर मेदा। 
उपर तक बन गईं गदा-सी यष्टि विलक्षण , 
विधा उसी गेंद भ्रागया बाहर तत्तण | 
विस्मित - से रह गये देखते सब वह काँतुक , 
हँसे वृद्ध-“भष घरो कनल्नला-कौशल का यौोतुक [?? 
सब सस्मित हो गये धभोौर बोले जो कंहिए , 
हमें शष्ट है, श्राप हमीं लोगों में रहिए। 
चैंलिए कृपया, पूज्य पितामह जहाँ हमारे ,” 
यों कहकर ले गये उन्हें वे राजदुलारे । 
लिया भीष्य ने उन्हें भवन में सादर 'संविनय , 
दिया उन्होंने परम प्रीति पाकर निज परिचय-- 


“भरद्वाज-सुत द्रोण, शिष्य हूँ मैं भार्गव का , 
घनुवेंद - निष्णात किन्तु कहु भोगी भव का | 
द्विज होने से मुके विमव का लोभ नहीं था , 
भ्ौरों पर श्रत्षान्ति श्राप पर ज्ञोग नहीं या। 
त्याग हमारा धर्म, भ्रकिचनता क्या खलती / 
गोरव के ही साथ गेह-यात्रा यी चल्नती। 
घर्वत्यामा पुत्र ग्राज भी बालक गेरा , 
पर उत्त दिन का न था स्वर्ण का भरा तबेरा । 
बाहर जाकर शीघ्र लौट ञ्राया वह सोल्ना , 
संग्रिजनों - ता दूध पियूँगा में भी-बोला। 
उतप्तकी माँ ने सजल दृष्टि से उप्तकों देखा , 
मेरे भीतर  सिंची घनल की-सी खर रेखा। 
मैं सन्ध्या कर अभी उठा था, रहा सद्य ही , 
दूध कहाँ था वहाँ, दृश्य था कहुण बढा ही । 
“श्म्ब, दूध” फ़िर कहा पुत्र ने भ्रॉषचल धरकर , 
अव्त्स, प्रभीः कह गर ग्रेहिनी घर के भीतर । 
ले शभ्राई यक्‍-चूर्णः घोलकर कोरे जल में, 
। पीकर, पुत्र प्रसन्न, कूद बाहर था पल मेँ। 
मेरे मन में रलानि भोौर मुहँ पर थी लज्ा , 
की मैने तत्काल दूर यात्रा की सज्वा। 
चोली मुमसे सती, पोंछ  प्रॉखों का पानी- 
“सुन सकती हूँ नाथ, कहाँ जाने की ठानी 
मैंने उससे कहा-'पूछती हो दहुम चव मी 
मैं हृढ हूँ, पर देवि, नहीं हूँ पत्थर तव भी। 


द्रोणाचार्य 


'युरुषों के ही लिए त्याग तप वा ब्रतपालन , 
पर किस सुख से न हों भ्रहों | लालों का लालन £ 
पतताथी मेरा द्रुपद भूष समय के क्रम में , 
खेला मेरे साथ पिता के पृण्याश्रम -में। 
जाता हूँ पांचाल धराज उसके प्मीप मैं, 
कैसे देखूँ बुका बुका-सा स्वकुल-दीप में ” 
“नाथ, किन्तु हो जाय कहाँ कुछ बात न वेसी , 
सयं॑ सोचिए, भूप-मित्षु की मेत्री कैसी ! 
न हो गाय का, पुत्र माय का दूध पिये है , 
क्या मुहँ पर वह छाप जापकी नहाँ लिये है!” 
“मेरा भी कर्त्तव्य किन्तु कुछ उसके प्रति है, 
पाता वक्‍्य के साथ बात्यबन्धुत्त प्रति है।” 
पर मैं भूला, विषय उसीने ठीक विचारा , 
में अपमानित हुथ्ा द्रुपद दुर्मति के द्वारा। 
कर ले कुछ दिन श्रौर दर्ष तू घन का' कीड़ा [* 
यह कहकर मैं लौट पड़ा लेकर निज पीड़ा 7 
कहा भीष्य ने-“ध्ार्य, हमारे भाग्य बडे हैं, 
सत्रय॑ ध्राज शाचार्य-चरण जो यहाँ पड़े हैं। 
चने थाप गुरुदेव, कुमारों को शिक्षा दें, 
'हम क्या देंगे, शाप हमें उल्लटी मभिक्षा दें।? 
हुए बद्ध -से द्रोण मसीष्म के नम्र वचन से है 
अर्जुन पर॒ घाक्षष्ट ग्रयम ही थे वे मन से। 
“मेरी गुरुचक्षिणा. नहीं स्नाभरणों में , 
बाँव द्रुपप को शिष्य ढाल दें इन चरणों में ।” 


कहा भीष्म ने- कौन भनादर इतना सहत्े , 
थाज्ञा हो तो पूर्ण करूँ यह इच्छा पहले।” 
“नहीं श्रापके कष्ट -योग्य यह कार्य नहीं है , 
आ्रावश्यक भी, हती समय प्निवाय॑ नहीं हे ।” 
यह कहकर धातार्य हुए सन्‍्तृुष्ट बहुत ही, 
जैसे गुरु ये मिल्ने शिष्य जन भी श्रदभुत ही 
श्रे वे ,समी सुयोग्य, किन्तु भ्रजुन की निष्ठा 

उन्हें दिल्लाकक रही. सभीसते श्रधिक प्रतिष्ठा | 
नहीं भ्राप गुरुपत्र धनजय से बढ़ पाये , 
श्रपरण क्‍या यदि प्रन्य नहीं ऊँचे चढ़ पाये /' 
एक रात बढ़ गया दीप जब मोके खाता , 
तब भी प्रपना ग्रात्त देख सुख में ही जाता , 
सममक इसे अश्रभ्यात परिश्रम किया उन्होंने , 
झौर तिमिर में शब्द मेद कर ज़िया उन्होंने । 
ध्रन्य शिष्य जब लक्ष्य सहित भू-व्योम निरखते , 
तब भ्रजुन निज लक्ष्य-मिन कुछ चोर न लखते 
शर्त्रों के उपरान्त भ्रत्र॒ सतिखलाये गुरु ने , 
सब भर पाया पात्र छात्र जब पाये गुरु ने। 
ट्ेघष। जलाने लगा चुयोधन को घुप्त घुसके , 
गदा युद्ध में ग्रीस प्रतिद्दन्द्ी थे उसके। 
देख परीक्षा समय श्न-कौशल घर्ज़ुन का , 
सबने जयजयकार किया विस्मय से उनका ।' 


एकलब्य ह 


प्रन्य बहुत राजन्यजात भी हुए द्रोण के शिष्य , 
उन सबके सम्मुख था शपना शाशापूर्ण भविष्य | 
अपने घपने मन के मत से हो होकर धनुरक्‍तः , 
कौरव-पाणडव दो पक्षों में वेभी हुए विभक्‍त । 


सके नागर भी जिस वनचर जन का गठन विल्लोक , 
हरिण-चर्म बाघे, हरि'कों भी बाँध सके जो रोक | 
प्रोह शबर रूपी शंकर का बाल्य-रूप-सा वास , 
थ्राया एक नवयुत्क, उसने गुरु को किया प्रणाम । 
कप्ती-गंती थी मॉँस पेशियाँ, श्यामल चिकना चर्म , 
बना झ्राप ही या जो भपना जन्मजात वर वर्म | 
भाल् ढँँका-ता था बालों में, ढाल बना यथा वक्त , 
घक्षित भी भुजदंडों से थे उत्त्र्षित युग कक्ष । 
प्रस्तुत शिष्यों ने धापत में किये दृष्टि-संकेत , 
नथी उपेक्षा सहज, हइसीसे वे चूप रहे सचेत | 


पर विरक्ति से नहीं, भक्ति से धपना ध्यान समेट , 
रक्‍्खी उतने गुरु-चरणों में मंजुल मधु की सेट 
कर में क्या, अ-अपरों पर भी रक्‍्खे था वह चाप , 
दृष्टि प्रखर थी, किन्तु मृदुल था उत्तका त्तरलालाप 
“देव, दात ग्रामीण भी नहीं, वनाचर व्याध-कुमार , 
सहज अपतंस्कत, नहीं जानता नागर शिष्टाचार । 
त्तब भी चेतव एकलब्य जन रखता है निज चित्त , 
लाया वही मुके चरणों में लक्ष्य-निपात-निमित्त ।? 
“ख़स्ति,” द्रोण ने कहा-“किन्तु है धुवंद भी वेद , 
वत्त, नहीं धधिकारी उसके घराजन्य तुम, खेद 
“गुरुतर, नहीं धराजन्यों में क्‍या ईश्वर का प्रंश ! 
भर नहीं है क्या उनका भी वहाँ यूल मजुनबंश 7 
“बत्स, विभित्र किन्तु हम सबके हैं गुण-कर्म-स्वभाव , 
तो भी लक्ष्यअष्ट न हो तुम, लो प्रतीत, घेर जाव ।” 
“कहते हैं गुरु के धासन से श्राप थ्राज जो वात , 
मेरे ब्रह्म रूप में भी क्या वही कहेंगे तात ! 
उनके लिए पनुविद्या है जो जय-ल्ोलुपः मात्र , 
वा जो घिरे पिंह पशुश्रों से वे हैं उसके पात्र ! 
और भ्रधिक क्‍या कहूँ, घाप ही करें विशेष त्विचार , 
कुश-तृए-पारी भी रखते,हैं वाणों का प्रपिकार । 
वेदों के वक्‍ता जोभी हों, विद्या सबके धर्थ , 
रख सकता है बाँध कला को निज तक कौन समर्थ ! 
प्ञमा कीजिए क्षोम, तर्क, क्‍या छेूँगा में छुद्र , 
एक चूँद मी नहीं देव, मैं, जब हैँ. चाप तमुद्र । 


एकलन्ध 
व 


फिर भी 'मुके अ्रसौस बहुत है” करके पुनः प्रणाम , 
युवक घीर-गति से' गवित ही लौट गया' वनधाम । 
मानी' होकर भी विनीत था एकल्लन्य घृुतचाप , 
धक्कतेकत्य होकर भी मन में उसको हुश्या न ताप | 
“सच्ची निष्ठा है मुमर्मे तो प्रतिमा ही पयप्ति , 
जड़ 'में भी जमेरा चेतन है, करू कहीं में ग्राप्त ।/ 
गानि छोड़कर 'पाई उसने निज में नव्यस्फूत्ति , 
थापी वन में » स्वयं बनाकर गुरु की मृण्मय मूत्ति | 
ध्रौर उत्तोके सम्युख उसने च्शन-शयन भी भूत्र , 
साधन किया वाण-विद्या का इच्छा के भजुकूल्र ।' 


( 


राजपुत्र मृगयार्थ यहन में गये एक दिन भोर , 
उनका एक श्वान जा निकला एकल्व्य की श्रोर। 
छोड़ सुँघना, लगा भूकने वह निःश्रृंग सपुच्छ , 
हँपने लगा किन्तु - यह पन्‍्वी समझक उसे घति तुच्छ । 
कुछ विचार कर बोला- रह रे, उठा न इतना मुण्ड [7 
वाणों से भर'दिया तूख-सा उसने उत्तका तुण्ड । 
भागा पूँछ दबाकर कुक्कुर निज प्रधध्रों के पात्त , 
[उसे देख भूले'विस्तथ से वे बभाखेट-विल्लास | 
“ऐसा घन्वी कौन !” पार्थ ने कहा खींचकर थाह , 
डुयोंधन के मुख से निकली वही ग्राह बन वाह | 
कटा तालु तक न था खान का, कितना हलका हाथ , 
एकलव्य के पास गये सब सारसेय के साथ । 


“भ्रह्म | कौन तुम /““एकल्व्य हूँ, युरु हैं द्रोणाचार्य , 
पर किप्त मुख से कहूँ, ध्रापका गुरुनसाई हूँ भारय [ 
“नहीं नहीं? बोज़ा -दुर्योधन-“यह तो है सम्बन्ध , 
जिसके जि बहुत होता है. थोढा भी गुण-गन्प ।/ ' 
“क्या प्रातिथ्य करूँ, भ्राज्ञा हो ?” “भाज यही प्रयाप्ति , 
'एक वार भारम्म हुआ फिर परिचय कहाँ, समाप्त /” 
लौटे कौरं-पाण्डव, उसका श्रध्यवत्ताय बखान , 
खीक उठा घकक्‍का - सा खाकर प्रजुन का प्रसिमान । 
“एक पुर्घरता की , मेरी पूरी हुई न साध , 
शेष गतिद्वन्द्दी है श्रब भी, वह भी वन का व्याघ [| 
यह कहकर मानी ने गुरु से कहा पूर्ण वृत्तान्त , 
सुनकर हुए द्रोण भी सहसा भचरज से उद्आन्त | 
स्वयं देखने गये विल्षक्षण शिष्य-साधना द्रोण , 
आश्रम-सता ही. लगा उन्हें वह उत्तका कानन-कोण । 
'एक झ्रोर थी कुंज शित्ञा पर उनकी मूत्ति गभीर , 
प्र्पिति थे चरणों में टटके पत्र-मुष्प-फीज-नीर । 
घन्चा की टंकार वहाँ धी  घंटा-ध्वनि भ्रविराम , 
और मलकते बाण-फलक थे पूजा-दीप ज़लाम 
भूल रहे थे वृक्षों पर बहु चक्राक॒ति चल ज़ज्त , 
मानो उत्त जन में ही वनर्में राम रमे प्रत्यक्ष | 
“आज भक्त के यहाँ कहाँ से मूल पढ़े भगवान [ 
मेरा सब कुछ स्वयं झ्रापका, मैं क्‍या करूँ प्रदान /” 
“मैं उपलक्त मात्र, साधा है लष्य तुस्हींने श्राप , 
गुरूदक्षिया न देने का हो तब भी दुर्म्ह न ताप । 


एकल्ञन्य 


ववत्स, दिखा दो सुके भगूँठ, तो वह भी भरपूर /” 
“जमा कीजिए क्षण भर” बोला उत्तर में वह शुर- 
“चढ़ा ्रापकी पुणय सूत्ति के सिर पर कोई कौट , 
मारूँ तो क्‍या उस श्रबोघ को, यद्यपि है वह ढीट ।” 
यह कह शर सन्धाना उसने होकर कुछ भनिमेष , 
'वेघे विना ग्रियाया तत्वण भपना लक्ष्य विशेष | 
दिया परक्षण उसने गुहु को भाष श्रगूँंठा काट | 
जड़ीभूत रह गये. देखते वे. दारुण-विआट | 
कभ्ाँखों में धॉंसू भर झाये, कंठ हुपभा भ्रवरुद्ध , 
चडी बेर तक बोल न पाये वे प्रख्यात म्रबुद्ध | 
'एकलव्य को गले लगाकर कहने लगे सकष्ट- 
“वत्त, वस्तुतः व्याघ नहीं तुम, कोई शापम्रष्ट | 
"क्या भ्रचरज, यदि हुए विज्ञक्षण पनुर्घनी गुणवन्त , 
श्रद्धा से भ्म्यास्त साध्य है प्रात्मन्योग . पर्यन्त | 
अचपरज, मुकसे भी नृपन्तुत जो कर न सके भायत्त. , 
'मिल्ला कर्म-कोशल वह तुमको निज लघु करग्रदत्त | 
घनुर्घनी दानी भी तुम-सा नहीं दीखता प्रन्य , 
नाम मात्र का गुरु होकर भी में हूँ तुमसे धन्य | 
हुआ भत्ते भ्रग्नतिम धनुर्घर श्राज पघनंजय .ार्थ , 
'किन्तु योग्यता के भागी सब, है यह बात यथार्थ | 
हाय | ध्रभी जो हुग्मा,, लगे क्ष्यों उसपर मुके न ताज !”? 
एकल्व्य बोला-“परन्तु में उच्चूण हो गया गाज । 
देव न मेरे लिए दुखी हों, और क्‍या कहे दास ! 
पफितना हो सकता था, मैंने कर दाञ्ा प्रभ्यास | 


४ 


मेरी-भर्जन की क्‍या ठुलना, कितने मेरे शत्र 
प्रम्र की दया-दृष्टि से जब है उन्हें उपस्थित श्रत्र 
दान-मान पाकर भी लौटे दुश्खी द्रोण उदाप्त , 
सामाचार पाकर दुर्योधन पहुँचा उस्तके पात । 
बोला- घर्जुन॒ के कारण ही तुमपर हुई पनीति , 
तुमको शपना बन्धु मानकर करता हूँ मैं प्रीति ।” 
“अ्रनुग्रहीत हूँ, एस करुणा पर क्रीत न होगा कौन ! 
वेसा घन्वी नहीं थ्राज मैं, तदपि-” हुआ वह सोन । 


घर्मराज से कहा नकुल्न ने-- हुआ धन्य का भनन्‍ध , 
दुर्योधन ने... एकलव्य से जोड़ा. तम-सस्बन्ध 
“यदि उदारता होती इसमें, तो में. कहता-पन्‍्य 
धर्मगज बोले-'परन्तु है जड़ में स्वार्थ जघन्य | 
करना है जब भागे चलकर उत्तको हमसे युद्ध , 
तब दल बाँषे क्यों न ध्भी से वह निज वेरि-विरुद्ध ! 
उस पर प्रेम नहीं, यह हम पर उतस्तका. ठ्वेष महान ।7 
“पर क्‍या दे सकते थे हम भी उत्तको समर तस्मान /” 
हँसे युधिष्ठि,,. किन्तु उत्ती क्षण घीर हुए गंभीर , 
“सुनो तात, हम सभी एक हैं. सव-सागर के तीर । 
हो शरीरयात्रा में ग्रागे प्रीक्षे का न्ययधान , 
परमात्मा के चरश रूप हैं ग्रात्मा सभी समान | 
एकलन्य तो मनुज मुझी-सा सुक्मे सबका भाग 
मैं चुपपुर में मी न रहेगा निज कूकर तक त्याग 


परीत्ता 


“ग्रे मगर-सा खींच रहा है मुभकों तल में [? 
गुरु समर्थ भी कॉस उठे घुस गंगा-जल्न में । 
जड़ीभृूत रह गये शिष्य ऐसे घबराये , 
पर प्रर्जुन ने लरित पॉच शर॒ साथ चल्ाये। 
छूटा युरुदद ही न, नक्र की छूटी काया , 
दिव्यायुथ का पुरस्का पन्वी ने पाया | 
इस ग्रकार॒ परिपूर्ण हुओं जब शिक्षा-वीक्षा , 
तब शिष्यों की प्रकट रूप में हुई परीक्षा | 


रंग - भूमि सज गई ढंग के श्रूगारों से , 
वंदनवारों... पटों, . पताकाधरों, हारों से। 
सजी वेदियाँ, सजे मंच भी भारी भारी , 
बैठे राजा -प्रजा -वर्ग के बहु नर-नारी । 
दुखी हुए घृतराष्ट्‌ श्राज श्राँखों के मारे , 
गांधारी ने कहा-अव्य ही बहुत हमारे |” 


जयब॒श्िष्यों के पतंग ग्ाय॑ धाचाय॑ पधारे , 
खिंच-से उनकी श्रोर गये दर्शक - हय सारे । 
श्वेत केश थे, श्वेत वसन मी थे गुरुवर के , 
सूपिसन्त वे स्मरण - रूप - से थे शंकर के । 
कार्तिकेय के -से कुमार थे उनको घेरे , 
सबने परययुख एक एक सुख में ही हेरे। 
खिले मध्य चौगान सरोवर में शतदल ज्यों , 
हिलते इलते केश गुच्छ भरे 'चचल्न ज्यों । 
गज गगन में रहा सुशुजन -सा जनख था , 
कृत्रिय ही क्यों न हो, शअ्रतत/ः वह चाहव था । 
शंखध्वनि के साथ किया विग्रों ने पूजन , 
मुरज - ताल पर नाच उठा कल मुरली - कूजन | 
पहिन शभ्रंगुलित्राण, कसे कटि-कष्छ युवक दल , 
चत्ना पते पलट दिखाने को रण - कौशल | 
वर्मराज को महारथी लोगों ने माना , 
अश्वत्त्यामा को चुयोग्य गुरु-पृत्र॒ वखाना । 
खड़गों पर सहदेव - नकुल के विजली वारी , 
बोले उनका दन्द्र देख दर्शक-* बलिहारी [ 
चृढ चढ़ कर, उठ-वेठ, मकपट मट दॉयें-बॉर्ये , 
बचा रहे थे कछृती काल - जिहवा - ज्वालाएँ [ 
किन्तु श्रभ्रि-कण वृष्टि हुईं किन व्स्फरो्टो से ? 
भीस - सुयोधन की चुगदाधों क्री चोटों से। 
स्र्डा उनमें चढ़ी परस्पर छा जाने की , 
होकर भी चमवली ग्रवलता पा जाने की । 


पाई दोनों विकट भटों ने बढ़ी वढाई , 
खेल खेल में किन्तु हो उठी खुली लडाई | 
पड़े बीच में छपाचार्य गुरुवर के सात्रि , 
टल सकते थे क्वन न जिनके उनके टाले । 
दोनों ने रित रोक अवबर - नख काटे-कुतरे , 
कोलाहल तब थमा वहाँ जब भर्जुन उतरे | 
उन्हें देव सब मान हो गये प्राँखें खोले , 
लक्ष कॉपते रहे, निरीक्षक हिले न डोले। 
चला चलना कर प्रथम बाण - धारा की टॉकी , 
प्रस्तर - पट पर पुरुप - सूचि श्रर्जुन ने रोकी | 
छोड एक शर अन्य विशिख से उसे बढाया , 
गिरता था जो, उसे उठाकर श्र चढाया । 
इन्द्र - पचुष वन गये गगन में उनके सायक , 
“साधु साधु |? कह उठे सं सेना के नायक | 
क्रम से बढ़ने लगी चाप - टंकार निरन्तर , 
छोड किरण-शर जेँचे भानु वे स्वर्ण कवचधर | 
अग्न्यस्त्रों ' की आग देख सव हुए ससंश्रम , 
छूटे फ़िर करुणासत्र और वायव्य यथाक्रम | 
थ्रापे से मी श्रल्प कभी संकुचित बने वे , 
दुगयुने से भी भ्रधिक कभी थे स्फीत तने वे | 
पलट पेंतरे. घेर चत्ुर्दिक दोंड़े द्वुत वे , 
प्रभी यहाँ फिर वहाँ, एक भी लगे बहुत वे । 
'वक्‍कर खाते लक्ष्य उन्होंने कहकर छेदे , 
छेड़े भर ही फुल शोर पत्थर भी नेदे । 


परीक्षा 


लक्ष्य-सूच्मता स्थूल दृष्टि ने भी लख पाई , 
सम्मुख श्राती हुई गरनी पर श्रनी मिडाई | 
दुर्योधन के बने पार्थ प्रोंखों के रोहे , 
उनका कौशल देख देख सब दर्शक मोहे । 
“धन्य घनजय, मिला तुम्हें जो तुमने 'चाहा , 
कितना गौरव - भरा हस्तलाघव है. श्ाहा [/ 


इसी समय रव॒ उठा धचानक एक भोरसे , 
श्रौर_ उठा नम गूँज शरासन की टैंकोर से । 
“ग्र्जुन ने जो किया, कर्ण भी कर सकता है , 
इन्द्र-हेतु भी नहीं किसीसे डर सकता है ।” 
चौक उठे सब तिहनाद सुन थायत नर का , 
मानों भू पर उदय हुआ नूतन दिनकर का। 
होकर भी वह युवा ग्रौढ़ि का श्रधिकारी था , 
जन्मजात ही. दिव्य कक्‍च - कुंडल - पारी था । 
मन ही मन कह उठे युधिषप्टिर-““थश्रहो | विपमता , 
इसमें ईप्या जग्ी किन्तु मुकर्मे क्‍यों समता / 
तव तक उतस्तको लिया चुयौधन ने कट जाकर , 
पाया मानो थाज सभी कुछ  उत्तको पाकर | 
पहले ही हो गईदं द्विघा-तसी थी तब जनता , 
रही कहीं भी किसी एक जन की कब जनता _ 
बोले प्रजुब कुपित-“सूतचुत, श्रागे थ्राजा , 
भरों को क्‍या, मुझे शत्र-क्रेशल दिखलाजा | 


परीक्षा 


मुके इन्द्र के लिए प्रचारित करने वाला , 
उरने वाल्ला न हो, किन्तु है. मरने वाला ।” 
फिरा सिंह-प्ा कर्ण गया था जो लल्ञकारा , 
“निर्णायक है. यहॉ एक यमराज हमारा [” 
कुन्ती मूच्छित हुई अचानक इसी समय में , 
दोनों थ्रोर विल्लोक पुत्र-जीवन संशय में | 
कर्ण उत्तीका पूत -सूत के यहॉ पल्ला था , 
घर्माज से बडा, भाग्य ने जिसे छला था | 
विग्र वेष में परशुराम का शिष्य वना था , 
दम्मी भी दृढ़ चरित श्रतीव उदारमना था। 
मंत्र परीक्षामयी बाल्य जीवन को क्रीडा , 
चन बवेठी एकान्त श्राज कुन्ती की पीढडा | 
दीख पछठ सब शथ्रोर घोर काला ही काला , 
करके सम्रुचित यत्न विदुर ने उसे संभाला | 
कपाचार्य॑ ने रोक पार्थ को, कहा कर्ण से-- 
“परिचय दो तुम प्रथम कौन हो, चलो वर्ण से ?” 
“मैं मनुष्य हूँ भौर वर्ण सब देख रहे हैं , 
पूछी उनसे, लोग मुके क्‍या लेख रहे हैं !” 
“जन समाज में काम नहीं छतने से चलता , 
लोगों का श्रतुमान सत्य ही नहीं निकल्ता। 
स्वय॑ कहो तो कौन तुम्हारे लिए विपद है !” 
“कहता हूँ में कौन पुरुष से ऊँचा पद है /” 
“पुरुपों में भी कर्म - भेद से पक्ति- भेद है , 
यदि उन्नत है एक दूसरा पतित, खेद है [” 


धदेखो सेरे कर्म शभ्रगी धागे प्राते हैं 
“देखे हैं, जिम्त भाँति प्श्व जोते जाते हैं /” 
“प्रिता सारथी किन्तु स्वय मैं. महारथी हूँ , 
तुम्हीं कहो, भ्रब निम्नपथी वा उच्पथी हूँ!” 
“सूतपुत्र ने किप्ती भाँति पाई हो दीक्षा , 
किन्तु यहाँ तो राजपुत्र दे रहे परीक्षा | 
क्षण भर रुककर कर्ण चला कुछ कहने ज्यों ही , 
थागे बढकर बोल उठा दुर्योधन त्यों ही- 
“कितने राजा रंक, रक, राजा होते हैं , 
पद पाते हैं योग्य, श्रयोग्य उसे खोते हैं। 
फिर भी पीतल कहा जाय सच्चे खुवर्ण को , 
तो देता हूँ अंगनराज्य मैं शी कर्ण को [ 
“पर देने के पूर्च भीम से पृद्ध न लोगे ! 
स्वयं तुम्हारा राज्य कहाँ, जो तुम दे दोये !” 
यह कहकर सक्रोध भीम ने गदा उठाई , 
श्तने ही में एक वहाँ कातर ध्वनि धाईं। 
श्लथ दुकूल स्त्रेदाक्त यप्टि-भ्वल्म्बी भ्रधिरथ , 
पहुँचा करके पार कष्ट से ही श्रपना पथ. । 
पकड कर्य को लिपट गया वह साहुक भोला , 
“वत्स, शान्त हो घाज--” विनय-सा करके त्रोला | 
“जो थ्ाज्ञा /” कह वीर कर्य ने कुछा दिया सिर , 
बोल उठे. ध्राक्रोश-चचन यों भीमसेन फिर- 
“यही ठीक है, घन॒ुपष छोडकर कोढा मॉँको , 
राजा तो वन चुके, चलो थव घोढा हाँको 
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परीक्षा 


वचनवद्ध था कर्य शान्‍्त, बोला अधिरथ ही- 
“सुनो तात, हम सूत परेंगे तब भी पथ ही । 
स्रकुत्न-कर्म में. मुके 'तदा गौरव ही दीखा , 
शूर सारथी विना रथी भी पंगु त्तरोखा। 
चंचल पशु को हर्मी मार्ग पर ले जाते हैं , 
रण में रिपु का घाव हरमीं पहले खाते हैं । 
वत, जानते नहीं थब्राज तो,  कल्न जानोगे , 
विजय-यूल तुम स्वयं सारथी को माचोगे 
कहा भीम ने-“'तात. वृद्ध हो वन्दनीय तुम , 
पर कुल-कर्म-विहीन काट डाले न कुलद्ुम ।” 
कोलाहल के बीच हुआ यों उत्सव पूरा , 
पर बहुतों ने कहा- खेल रह गया घघूरा [7 


कहा नकुल ने-थ्रार्य, कर्ण का मन छैसा है ! 
मुके नहीं. कुछ समभक पड़ा, यह जन कैसा है ?” 
धर्ममाज ने कहा- तिरस्कत है. यह मानी , 
क्र कपण है इसी हेतु, होकर भी दानी |” 


“देखो मेरे कर्म ध्गी धागे शबाते हैं।” 
“देखे हैं, जिम भाँति प्रश्व जोते जाते हैं /” 
“प्रिता सारथी किन्तु स्वय मैं महारथी हूँ , 
तुम्हीं कहो, अरब निम्नपथी वा उचपथी हूँ!” 
“सूतपुत्र ने कितती भाँति पाई हो दीक्षा , 
किन्तु यहाँ तो राजपुत्र दे रहे परीक्षा । 
क्षण भर रुककर कर्ण चला कुछ कहने ज्यों ही , 
थागे बढ़कर बोल उठा दुर्योधन रत्यों ही-- 
“कितने राजा रंक, रंक, राजा होते हैं, 
पद पाते हैं योग्य, अश्रयोग्य उसे खोते हैं। 
फ़िर भी पीतल कहा जाय सच्चे खुवर्ण को , 
तो देता हैँ अग-राज्य मैं श्भी कर्ण को ।/ 
“पर देने के पूर्व भीम से पूछ न लोगे ! 
स्वयं तुम्हारा राज्य कहाँ, जो तुम दे दोगे !” 
यह कहकर पक्रोध भीम ने गयदा उठाई , 
इतने ही में एक वहाँ कातर ध्वनि श्राईं। 
श्लथ दुकूल स्वेदाक्त यप्टि-भवत्नम्त्री श्रधिरथ , 
पहुँचा करके पार कष्ट से ही शअपना पथ | 
पकड कर्ण को लिपट गया वह भावुक भोलत्रा , 
“वत्त, शान्त हो थ्राज- विनय-सा करके बोला । 
“जो थाज़्ा /? कह वीर कर्ण ने कुछा दिया तलिर , 
बोल उठे. ध्राक्रोश-बचन यों भीससेन फिर-- 
“यही ठीक है, घहुप छोडकर कोटा मॉँकों , 
राजा तो वन चुके, चलो थवब घोडा हाँकों 


परीक्षा 


वचनवद्ध था कर्ण शान्‍्त, बोला श्रधिरथ ही- 
“सुनो तात, हम सूत परेंगे तब भी पथ ही | 
स्वकुल्त-कर्म में सुके 'सदा गौरव ही दीखा , 
शूर सारथी विना रथी भी. पंयु सरीखा | 
चंचल पशु को हमीं मार्य पर ले जाते हैं, 
रण में रिपु का घाव हमीं पहले खाते हैं । 
वक्त, जानते नहीं भ्राज तो,  कल्न जानोगे , 
विजय-सूल तुम स्वयं सारथी को मानोगे [6 
कहा भीम ने- तात वृद्ध हो वन्दनीय तुम , 
पर कुल-कर्म-विहीन काट डाले न कुलद्ुम 
कोलाहल के बीच हुआ यों उत्सव पूरा , 
पर बहुतों ने कहा- खेल रह गया घघूरा 


कहा नकुल ने-'धार्य, कर्ण का मन दढैसा है ? 
मुफे नहीं. कुछ सममक पठा, यह जन कैसा है /” 
धर्मगज ने कहा- तिरस्कत है. यह मानी , 
क्र कृपण है इसी हेतु , होकर भी दानी 


याज्ञसेनी 


कर्णारजुन की हुई परीक्षा गुरु-दक्षिणा चुकाने में , 
हुए समर्थ न कौरतव घरकर द्रुपदराज को लाने में | 
द्रोण समान न हो, फिर भी था यज्ञसेन सगी उनका , 
उसे बॉधना काम कर्ण का न था, किन्तु था प्र्जन का | 
गुरु-चरणों में किया उपस्थित जब श्र्जुन ने जीत उसे , 
उन्हें दया श्रागह देख कर त्रीबित, विवश, विनीत उसे । 
* ज़ेत्री होती है समान से, ब्रुपद, ठ॒म्हारी ही यह उक्ति , 
इससे श्रद्ध राज्य लेकर ही देता हूँ में तुमको मुक्ति। 
चचपन का साथी न सही, में एक प्रतिथि तो छधाया था , 
तुम दानी भी हो न त़के में याचक्त बना बनाया था। 
चीर, एक दो बिन्दु मात्र से ज्षत्र जन्म तुमने पाया , 
किन्तु द्रोए मर विप्र वीय॑ से निम्मित है मेरी काया (” 
“विजयी आराप, विजित में, मेरी घाज घापसे क्‍या समता 
फ़िर भी शिरोधार्य है. मुकको क्षेमंकरी क्षमा-पक्षमता 
मिटा द्रोण का द्वेष, द्र पद में जगी किन्तु ईर्ष्या थारी , 
चेर उभय पत्तों को पीडित करता है वारी थषारी | 


यान्नसेनी 


“प्रिक मेरे क्षत्रिय होने को, यदि में यह श्रपमान सहूँ , 
इसका कुछ अतिकार न करके जीते जी चुप बेठ रहूँ। 
पधिक अलज्जता का यह जीना, विष पीना श्रच्छा इससे , 
मरना सहज, कठिन वह करना, जीने योग्य बनूँ जिप्से | 
वहुँच द्वोण में परशुराम की परस्परा-सी सक्रिय है , 
अत्र भी उतके भायुध-बतल्र से ध्राकुल मेरा क्षत्रिय है । 
में भी ब्राह्मण का बल्न लेकर काढ़, कोंटे से कोटा , 
घन श्रब भी साधन है मेरा, जिसने जन से जन बॉटा | 
नहीं घरसम्भव कुछ जयती में, फिर हताश होडऊँ में क्‍यों ! 
पमिलता नहीं समय ही फिर फ़िर तो उत्तको खोज में क्‍यों ?” 
न्नमेन यह सोच वेश्य की वरणिखृत्ति रख कर मनर्में , 
अर्थ-सिद्धि के लिए नगर से गया तापतों के वन में | 
बनता पडा शूद्र सेवक भी उत्तको उपयाजक मुनि का , 
एक पतन के साथ दूसरा श्ोरों का क्‍या, सुरधुनि का ! 
हुए तपरबी तुष्ट किन्द्रु सब सुनकर वे नृप से बोले ,-- 
“पहले किप्ने दर्ष दिखाया, सोचो हे भावुक भोले | 
एुमने जो कुछ किया उस्तीका दिया द्रोण ने विनिमय तात | 
करके श्रव फिर घात श्राप ही उपजाते हो तुम ग्रतिघात । 
जेट करो तो वेरी होगे प्रिय न बनो क्यों करके प्रेम ? 
शपना क्षेम तभी सम्भव है, जब हो शोरों का भी क्षेम । 
सम्मति सूचक नहीं. तुम्हारा उष्ण साँस वाला यह मौन , 
'समका कहों चोट खाया मन, व्यथ उसे सममावे कौन | 
बन जात्रा जन का खमाव है जो है उत्तका कुल - संस्कार , 
'ीत श्रकृति के ही पौत्ष की होती है, पंवबम की हार ! 


किन्द्र एक श्रचरण है वह मी, मद-पुत जो इस न हों 
तमाचर उत्को सेग ही सोदन हनिस्धंकोंद्र अबहों 
कहेँ धर्थ को यटि धनर्थ मैं, तो में ही चिक्तित् हुमा , 
बिसमें सचमृच ही पायलत्न-ता लोक घाप हाँ चित हथ्य | 
वता दिया मैंने उपाय सो राजन, वहीं ब्हुत झादो 

ग्रपगा मत मी उता दिया हैं, मानो ाह्दे मत नसानों । 
मुनि का कहा उपाय सृप ने किया, छोड़कर उदको राव . 
थ्रॉर दान-सम्मान लाम-वश हुए बाज मुनि छुलम सहाय | 
हम त्यायें भी, किन्तु सहज व्य इर्मे त्वागर्ता है दृष्णा , 
जन्मे ब्रप-छुत-छुता चयन से घृष्टद्यन्न तथा छृष्णा। 
श्रोर हुआ विश्वास द्रपद को- होगी मेरी इच्छा पर्ख़ - 


नया 


लात्तागह 


“धन्य युधिष्टिर, धन्य धर्म नर देह परे /” 
चरचा करने लगे प्रजाजन ग्रेम-भरे |-- 
“सिहासन पर उन्हें देख हम भर पार्वे , 
घन्ध वृद्ध घृतराष्ट्‌ क्यों न भ्रव वन जायें [7 
यथा रीति तब धर्मसूच युवराज बने , 
उनके यशोवितान त्रिदिव तक फेल तने । 
जिन्हें बडे भी जीत न पाये थे रख में , 
उन्हें उन्होंने हरा दिया छोटे क्षण में । 
मिले श्रनुज बन उन्हें चार पुरुषार्थ चुने , 
कौरव यह सब देख श्र भी जले-भुने | 
दुर्योधन ने शकुनि-कर्ण से मंत्र किया , 
फ़िर उनके प्रतिकूल नया पड़्यन्त्र किया | 
उलटे लक्षण देख विदुर सब जान गये , 
भाल-पटल का लेख घटल वे मान गये | 
पृश्नन्मोह वश घन्‍्ध भूप को सोच हुथा , 
पत्तपात प्रत्यज्ञ न हो, संकोच हुश्ा । 


किन्तु एक भ्रचरज है यह भी, मन/पूत्त जो सुके न हो , 
समाचरे उसको मेरा ही सोदर निस्सकोच चहो | 
कहूँ धर्थ को यदि धनर्थ मैं, तो मैं ही विज्तित्त हुआ , 
जिसमें सचमुच ही पायत्र-सा लोक घाप ही लिप्त हुश्रा | 
बता दिया मैंने उपाय तो राजन. यही बहुत जानो , 
अपना मत भी जता दिया है, मानो चाहे मत मानों | 
मुनि का कहा उपाय भूप ने किया, छोडकर उनको राय , 
शोर दान-सम्मान लाभ-वश हुए याज मुनि सुलभ सहाय । 
हम त्यागें भी, किन्तु सहज क्या हमें त्यागती है तृष्णा , 
जन्मे नृप-सुत-छुता चज्ञ से घृष्टयुम्मन तथा छष्णा | 
घोर हुआ विश्वास द्रुपद को-“होगी मेरी इच्छा पूर्ण , 
मेरा पुत्र करेया मेरे चरम शत्रु का चिर मंद चूर्ण” 


॥5 


स्वय द्रोण ने उस बालक को धन्वी किया घनंजय-सा , 
श्रौर चुकाया पूर्व बन्धु को श्रद्धराज्य का विनिमय-सा | 
घनजाने श्रपनी विपत्ति जन अपने धाप बढ़ाते हैं , 
किवा वे निज धर्म-कर्म पर बढ़कर स्ववलि चढाते हैं । 
कृष्णा ने गुण-रूप-शील का नया यीत ही रचा दिया , 
उसी सती की मनोव्यथा ने महा ग्रलय-सा मचा दिया । 
निष्टा भौर अतिष्ठा को भी मिली उर्सीर्मे श्रपनी पूर्ति , 
प्रकट हुई किप्के पुण्यों से रमणी की प्रन्तर्मणि-सूर्ति | 


लात्तागह 


“धन्य युधिष्टिर, धन्य धर्म नर देह परे 
चरचा करने लगे प्रजाजन  ग्नेम-भरे ।-- 
“सिंहासन पर उन्हें देख हम भर पावे , 
ध्न्ध वृद्ध घृतराष्ट्‌ क्यों न भव वन जानें /7 
यथा रीति तब धर्मसूच युवराज बने , 
उनके यशोवितान त्रिदिव तक फेल तने | 
जिन्हें बडे भी जीत न पाये थे रण में , 
उन्हें उन्होंने हरा दिया छोटे क्षण में | 
मिले अनुज घन उन्हें चार पुरुषार्थ चुने , 
कौरव यह सब देख थोर भी जले-भुने । 
दुर्योधन ने शकुनि-कर्यण से मंत्र किया , 
फिर उनके प्रतिकूल नया पड्यन्त्र किया | 
उलटे लक्षण देख विदुर सब जान गये , 
भात्र-पटल का लेख घटल वे मान गये । 
पुत्र-मोह वश अन्ध भूप को त्ोच हुथा , 
पक्तपात प्रत्यज्ञ न हो, तंकोच हुआ | 


उन्हें विदुर का नहीं कणिक का सन्त्र रुचा-- 
“छल है केवल एक सफल बल बचा-खुचा । 
उठता पछ्ी फंसे, कप्ट का जाल बुनों । 
बोले तब वे धर्मराज से-' लाल, सुनो , 
स्व॒जनों का सामीप्य सघन हो से नहीं , 
नित्य नया-प्ता रहे, पुराना पडे नहीं । 
सहें भल्ले ही बन्धु-विरह की व्यथा सभी , 
रहें किन्तु कुछ दूर परस्पर कभी कभी | 
ढुर्योपन के श्र तुम्हारा बीच नया , 
घाकर्षणए ही मुझे इृष्ट है पूर्णतया । 
रहो कक्‍त्स, तुम तनिक वारणावत जाकर , 
आश्रो पाँचों पलट पुनर्नवता पाकर । 
देखूँ, के दिन घलग शलग तुम लोग रहो , 
कब दोनों के उपाल्नम्प मैं सुनूँ श्रहो ! 
मेला भी इन दिनों वहाँ भर रहा भला , 
चहु क्रय-विक्रय खेल-कूद कल्ल कुतुक कला [ 
सुनता हूँ, भ्रत्सुक्य उघर है तुमको भी , 
यों रुचि रखकर नहीं कहीं भी तुम लोभी । 
चने वहाँ नव भवन, निदेश दिया मैंने , 
तुस सबके घनुरूप प्रबन्ध किया मैंने | 
चतुर पुरोचन सचिव प्रथम ही वहाँ गया , 
ठुम देखो, में सुनूँ सदेव नया नया |” 
जो थग्राना को छोड युविप्ठिर क्या कहत 
सुजन शील-बश दहन-हुगख सी हैं सहते | 


ज़ाजाएह 


जब श्रम्वा युत चले पुरी से पांड-तनय , 
हुए विदुर भ्रति व्यथित देख छल घोर अनय । 
सावधान कर उन्हें उन्होंने बता दिया , 
जाना था जो युप्त रूप से, जता दिया। 
“कब न पकब ले भाग प्रकट जो स्नेह यहाँ , 
बना तुम्हारे लिए लाख का गेह वहाँ। 
किन्तु घन्त में श्रवश सभी पछताते हैं , 
लाख यत्न भी एक छिद्र रख जाते है। 
उसी छिद्र से निकलत्न विज्ञ बच घाते हैं , 
धीर-बीर ही जूक जूक जय पाते हैं। 
पद पद पर है विपद, सचेत रहो त़दा , 
बाधा भी है श्रगद रूपिणी यदा-कदा [” 
बहुत लोग थे, विदुर सिन्‍न भाषा बोले , 
धर्मराज ही श्र्थ-श्रनर्थ समक डोले। 
किन्तु शीघ्र कर लिया उन्होंने चित्त कड़ा , 
थग्रहो थर्थ से भी भश्नर्थ का बोध बड़ा | 
किसको उनके विना हस्तिनापुर भाया ! 
ब्रह्म रहित-पत्ती रही वहाँ कोरी माया [| 
फूल वारणावत व तमाया श्रपने में , 
मिला उसे वह जो श्त्नभ्य था सपने में । 
चूका नहीं. परन्तु पुरोचन पापमना , 
अग्नि-गर्भ-गिरि-तुल्य उच्चगमृह वहाँ बना | 
लाख-तेल से लिप्त भित्तियोँ चमक उर्ठी , 
दर्पण ऐसी छु्तें-गर्चे दृढ़ दमक उठी । 


उन्हें विदुर का नहीं कणिक का मन्त्र रुचा-- 
“छल है केवल एक सफल बल बचा-ख़ुचा । 
उढता पद्ठी फंसे, कफप्ट का जाल बुनों ।/ 
बोले तब वे धर्मराज से- लाल, सुनो , 
स्व॒जनों का सार्मीप्प सघन हो खडे नहीं , 
नित्य नया-प्ता रहे, पुराना पढे नहीं । 
सह भलत्रे ही बन्धु-विरह की व्यथा सभी , 
रहें किन्द्र॒ कुछ दूर परस्पर कभी कभी । 
दुर्योधन के और तुम्हारा बीच नया , 
घाकर्षणए ही मुके इष्ट है पूर्णतया | 
रहो वत्स, ठुम तनिक वारणावत जाकर , 
आधो पाँचों पलट पुनर्नवता पाकर | 
देखूँ, के दिन घल्नग धघरलग तुम लोग रहो , 
कब दोनों के उपाल्मस्म मैं सुनूँ श्रहो। 
मेला भी इन दिनों वहाँ भर रहा भल्ना , 
चहु क्रय-विक्रय खेल-कृद कल्न कुत्ुक कला 
सुनता हूँ, प्रोत्सुक्य उधर है तुमको भी , 
यों रुचि रखकर नहीं कहीं भी तुम लोभी । 
चने वहाँ नव भवन, निदेश दिया मैंने , 
तुम सबके श्नुरूप प्रवन्ध किया मैंने | 
चतुर पुरोचन सचिव प्रथम ही वहाँ गया , 
तुम देखो, में सुन सदेव नया नया 
जो घ्ाज्ञा को छोड युधिप्ठिर क्या कहत 
सुजन शील-बश दहन-हुएख सी हैं सहते | 


हिटिम्बा 


विदुर कपषा से कर छंदम-घर छार-खार , 
वन में प्रविष्ट पाडुपुत्र हुए गंग्रा-पार । 
भीम ने बनाया मार्ग बीहड़ में बढ़के , 
कुन्ती जा सकी उर्न्हके कन्धों पर चढ़के | 
मो को लिये वे, दिये सहारा भाश्यों को भी , 
गिनते न मार्ग में थे खड़ड-खाइयों को भी | 
देखते उन्हें थे वन-जन्तु सुविस्मय से , 
किन्तु दूसरे हो ज्षण भायते थे भय से | 
घने घने वृक्ष श्रातपत्र लिये चाते थे , 
निज फ़ल-फूल उन्हें मभेट दिये जाते थे। 
कंटक भी इनके पर्दों को घर रहते , 
शत्य-विद्ध मन में वे उनसे क्‍या कहते ! 
केकी गति घपरते थे, पिक सर भरते , 
उनके विनोद का अग्रयास-सा थे करते। 
वे आखेट-म्म मान सकते थे श्रापको , 
भूलते परन्तु कैसे माँ के मनस्ताप को। 


इतने पर भी किन्तु न उत्तका यत्न फल्ना , 
विदुर-भृत्य ने वहाँ पहुँच कर उसे छला । 
उसने उसमें एक श्लक््य सुरंग रचा , 
जिपमें घुस कर घत्रग निकल कर जाय बचा । 
भाग लगी, घर जला, चुघर पांडव न जले , 
गेह-गर्भ-पथ घरे चंतुर वे निकल चले । 
निकल न पाया, जला पुरोचन ही जीता , 
मरता जलता वही द्वेष-विष जो पीता । 
कौरव भीतर सुखी, दुखी थे बाहर से , 
नीचे ऊपर शीत-तप्त तप के सरनन्‍्से । 
मेद विदुर ने व्यथित भीष्म को बता दिया , 
पर देकर घृतराष्ट्‌ संग कुछ शोक किया | 
दुर्योधन ने. कटा प्राप-क्ररकः जाना , 
पर दिखावटी दुश्ख शोक उतने माना । 
“हाय हमीं हतभाग्य [विज्लस बोले प्रजन-- 
“नहीं एक भी पर्मराज, सो दुश्शांचन 


हिटठिम्बा 


विदुर कृपा से कर छदम-धघर छार-खार , 
वन में पग्रविष्ट पांडुपुत्र हुए गंगा-पार । 
भीम ने बनाया मार्यण बीहड में बढ़के , 
कुन्ती जा सकी उर्न्हीके कन्पों पर घढ़के | 
माँ को लिये वे, दिये सहारा भाश्यों को भी , , 
गिनते न मार्ग में थे खड़ढ-खाइ्यों को भी । 
देखते उन्हें थे वन-जन्तु चुविस्मय से , 
किन्तु दूसरे ही क्षण भागते थे भय से | 
घने घने वृक्ष पभ्रातपत्र लिये घाते थे , 
निज फ़ल-फूल उन्हें भेट दिये जाते थे। 
कंटक भी इनके पदों को घर रहते , 
शत्य-विद्ध मन में वे उनसे क्‍या कहते ! 
केकी गति परते थे, पिक स्वर मरते , 
उनके विनोद का अ्रयात्त-्सा थे करते । 
वे आखेट-स्म मान सकते थे श्रापको 
भूलते परन्तु कैसे माँ के मनस्ताप को। 


यानी भी न होती वह, तो भी झह-नारी थी ,. 
घन-वन -योरय न थी, िर सुकुमारी थी । 
पर उसको भी थराज दुःख न था घधपना 
पत्रों की विषत्ति का ही जी में था कल्पना | 
बैठ भी सकी न वह घ॒न्‍्त में गहन में , 
मन में श्रशान्ति थी ही, श्रान्ति घ्राईं तन में | 
छाई शून्य जढता प्रसून की-्सी काया में , 
भड-मसी पी वह बढी-सी वटच्छाया में | 
“हाय | हम जेसे पाँच पाँच पुत्र रहते , 
जननी हमारी सहे ऐसे दुःख दहते। - 
तो कथा सहेगी कौन वेदना प्रसव की 
होगी क्यों इतिश्री नहीं भारयहीन भव की ! 
निज पर हैं वे, यह जिनसे छुली यह , 
घन गया, धाम गया, परती चली गई | 
करनी पडेगी भर पाई किसे इसकी 
दुर्योधन, तू है वह ऐसी मति जिसकी | 
धघाज शपने को तू छतार्थ भले कहले- 
“जाथो किन्तु खोजो भीम, पानी कहाँ पहले | 
चोले उन्हें रोकके युधिष्र.. यकितनसे । 
'जो भ्राज़ा” वुकोदर घले चुप 'चकितनसे । 
दृष्टि भर श्रृतियों को बिस्तृत-सा करके , 
जलचर पत्तियों का कलरबव परके , 
जाके कुछ दूर प्रा गये वे एक मरना , 
दव के घनुग्रह का ऊँचे से उतरना | 


उतरी थकान, जो चढ़ी थी उन्हें वन में , 
प्रात्त हुए व्याप्त नये ग्राण-से पवन में । 
श्वास खींच बोले बली-““धम्बा-भार्य आा जावें , 
तो वे पुनर्नतता तुरन्त यहाँ पा जावें। 
रुक न सके वे वहाँ, लोटे वायु-बल् से , 
पात्र के अभाव में दुकूल भर जल से । 


॥ 


माता घौर आता यहाँ हारे थक़े सोये थे , 
मावि गति खोजते-से आप भी वे खोये थे । 
प्रहही हो भीम क्‍या क्‍या सोचा किये मन में , 
सॉक को ही रात हुई उनको गहन में । 
घारे गगनत्थली ने. तारेरल . चुनके , 
चमके वे. नूपुरों की रुन-कुच छुनके । 
घुन पडी राग की नहईं-सी टेक उनको , 
दीख पढ़ी छुन्दरी समज्ञ एक उनको | 
, उत्यथित वहुन्धरा से रत्नों की शल्नाका थी , 
किवा अ्रवतीर्ण हुई यूत्तिमती राका थी | 
श्रग मानो फूल, कच भूग, हरी शाटिका , 
कर-पद-पल्लवा थी. जंग्रमन्सी . वाटिका | 
ओोस मुस्कान बन शझोठों पर थाई थी, 
सुरभि - तरंग वायुमंडल में. छाई थी। 
चोंक उठे भीम, रह वे न सके स्थिर भी , 
खिन थे भले ही श्रविनीत न थे फ़िर सी । 


हिड्म्बा 
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रानी भी न होती वह, तो भी शह-नारी थी ,. 
घन-वन-योरय न थी, चिर सुकुमारी थी । 
पर उसकी भी श्राज दुख न था शपना + 
पुत्रों की विषत्ति का ही जी में था कल्पना | 
बेठ भी सकी न वह धन्‍्त में गहन में , 
मन में प्रशान्ति थी ही, शान्ति थाई तन में | 
छाई शून्य जढ्ता ग्रसून की-सी कायारमें , 
मड-मी पढी वह बढी-सी वबट्च्छाया में | 
“हाय | हम जैसे पाँच पॉँच पुत्र रहते , 
जननी हमारी सहे ऐसे दुख वबहते। - 
तो कथा सहेगी कौन वेदना प्रत्व की 
होगी क्यों इतिश्री नहीं भार्यहीन भव की ? 
निज पर हैं वे, यह जिनसे छुली गईं , 
घन गया, धाम गया, धरती चली गईरई्ड / 
करनी पड़ेगी भर पाई किसे इसकी ! 
दुर्योधन, तू है वह ऐसी सत्ति जिसकी | 
धघाज शपने को तू छतार्थ मत्रे कहले- 
“जाथ्ो किन्तु खोजो भीम, पानी कहीं पहले ।* 
बोले उन्हें रोकके युधिष्टरस:. थकित-से । 
“जो ध्राज़ा” वृकोदर चले चुप 'चकित-से | 
दृष्टि भौर श्रुतियों को विस्तृत-सा करके , 
जलचर पक्तियों का कलरबव परके , 
जाके कुछ दूर प्रा गये वे एक मरना , 
देव के घनुग्रह का ऊँचे से उतरना | 


7 


हिड्ग्बिा 


“मुन्दारि, क्‍या सत्य ही तू कोई भ्न्य बाला है ? 
रूप से जो ज्वाला भौर वाणी से रसाला है ।”? 
“में ह-हँस बोली वह “जो,भी तुम जान लो , 
हानि क्‍या मुभे यदि निशाचरी ही मान लो ! 
कल्प-सा किया है स्वयं सैंने निज काया का , 
यातृधानी हे न, योग रखती हें. माया का ।” 
“तो तू अपने को मल्ले शूर्पणएखा मान ले , 
लक्त्मए-सा धौर में नहीं है, यह जान ले /” 
“शुर्षएसा तक ही तुम्हारा बड़ा ज्ञान है , ; 
वेहो तुम, जिनमें श्रतीत ही महान है |? 
“ल्क्मण न होने में प्रतिष्ठा कौन मेरी है ! 
तब भी प्रशंसनीय सत्य -निष्ठा तेरी है | 
शूर्पणएखा, राक्तसी में,, थी कह सक्री कहा , 
किन्तु इस रूप-रचना का हेतु क्‍या यहाँ #” 
बोली 'चढ़ी भूकुटी उतार कर ललत्रना- 
“बाहों तो कहो ठुम भल्रे ही इसे छलना , 
ग्रिय-छति हेतु छुना मैंने यह चोला है, 
नरवर॒ मेरा श्रह्म भारी मल्रा भरोत्रा है |” 
भोला? भली, मुस्ध कह तो भी एक बात है , 
रूठे वह क्‍यों न सीधा सीधा यह घात है (? 
*रूठना भी उत्तका क्या जो उदार चेता है , 
चाहे जिसे देवी जान लेता, मान देता है ! 
देवों की श्रपेज्ञा देत्व हमसे निकट हैं , 
नर तो निरीहिता में दोनों से विकट हैं । 


थोठों पर तर्जनी परे वे बढ़े धौरेसे , 
“देवि, कोन है तू यहाँ /” बोले हँस हीरे-से- 
“जागें नहीं कच्ची नींद माता घोर आता ये , 
आगाप कष्ट में भी शरणायतों के जाता ये ।* 
“घन्यवाद | देवि- पद दान किया तुमने , 
चस्तुतः मैं राक्सी हूँ, मान दिया तुमने । 
स्वीकृत इसीलिए मैं करती हूँ इसको , 
अन्यथा मैं अपने समक्ष गिनूँ. किसको /? 
“राक्षसी इसीलिए क्‍या तू जो है निशाचरी / 
यद्यपि दिवा-ती यह दीपि तुमे भरी | 
फूटा जिसे देख यहाँ पत्थर में सोता है , 
ऐसा रप़-रूप यदि राक्षसी का होता है , 
तो थी राक्तों के प्रति मेरी आन्त घारणा , 
तन्वि, तुके योरय नहीं यह वन-चारणा । 
“मानती हैँ. इसको बुणज्ञता ऐएम्हारी मैं , 
दुगुनी कतज्ञ हुई बलि, बलिहारी मैं। 
मेरा वढा भाग्य यह, जो में मन भा गई, 
वन घर मेरा, तुम्हें देखा घौर प्रा गई | 
अपने श्रतियि का मुकीपर न भार है , 
कह दो, श्रपेक्षित तुम्हें क्या उपहार है 
ढुगख में पडे हो तुम सर्व सुख सेवी-से 7 
“तो श्ालाप करता हूँ मैं क्या वन-देवी से /” 
“देवी ही सही में तब मेरे देव ठुम हो , 
कामलता हूँ मैं, तुर्हीं मेरे कत्प द्रुम हो [? 


हिडिस्बा 


“मुन्दारि, क्या सत्य ही तू कोई अन्य बाला है ! 
रूप से जो जाला और वाणी से रसाला है |” 
“में हु?-.हँस बोली वह “जो,भी तुम जाव लो , 
हानि क्या मुके यदि निशाचरी ही मान लो ! 
कल्प-सा किया है स्वयं मैंने निज काया का , 
यातृघानी हूँ न, योग रखती हूँ. माया का ।” 
“तो तू श्रपने को भल्रे शुर्षणखा मान ले , 
लक्ष्मण-सा धीर मैं नहीं हूँ, यह जान ले [” 
“गर्पषणसा तक ही तुम्हारा बड़ा ज्ञान हे ॥ 
वे हो तुम, जिनमें श्रतीत ही महान है |” 
“लक््मण न होने में प्रतिष्ठा कौन मेरी है ! 
तब भी प्रशंसनीय सत्य-निष्ठा तेरी है | 
शूर्पणसा, 'राक्षती मैं, थी कह सकी कहाँ , 
किन्तु इस रूप-रचना का हेतु क्‍या यहाँ!” 
बोली चढ़ी भ्रकुटी उतार कर लतना- 
“चाहों तो कहो ठ्ुम भत्ते ही शसे छलना , 
प्रिय-ऊचि हेतु बुना मैंने यह घोला है , 
नखर मेरा श्रह्मा भारी मला भोत्रा है [” 
“भोला ? भली, झुरधा कह तो भी एक बात है , 
रूठे वह क्यों न सीधा सीधा यह घातर है /” 
“रूठना भी उत्तका क्या जो उदार चेता है , 
चाहे जिसे देवी जान लेता, मान देता है | 
देवों की अपेक्षा देता. हमसे निकट हैं , 
चर तो निरीहिता में दोनों से विकट हैं । 


जय भारत 


थोठों पर तर्जनी परे वे बढ़े धौरे से , 
“देवि, कौन है तू यहाँ !” बोले हँस हीरे-से- 
“जागें नहीं कच्ची नींद माता घोर आता ये , 
आप कष्ट में सी शरणायतों के त्राता ये | 
“धन्यवाद ! देवि- पद दान किया दठुमने , 
चस्तुतः मैं राज्ती हूँ, माच दिया तुमने । 
स्वीकृत इसीलिए मैं करती हैँ इसको , 
अन्यथा में अपने समक्ष गिलूँ. कि्तकी / 
“राक्षत्ती इसीलिए क्‍या तू जो है निशापरी / 
यद्यपि दिवा-ती यह  दीपि ठुमर्मे भरी | 
फूटा जिसे देख यहाँ पत्थर में सोता है , 
ऐसा रप-रूप यदि राक्तसी का होता है , 
तो थी राक्ततों के प्रति मेरी ग्रान्त धारणा , 
तनवि, तुके योर्य नहीं यह वन-चारणा । 
“मानती हूँ. इसको गुणज्ञता हम्हारी मैं , 
दुयुनी छतन् हुई बलि, बलिहारी मैं । 
मेरा वढा भाग्य यह, जो मैं मन भा गई , 
वन घर मेरा, तुम्हें देखा धोर था गई | 
थपने अतिथि का मुमीपर न भार है , 
कह दो, धपेत्षित तुम्हें क्‍या उपहार है ! 
दुग्ख में पढे हो तुम सर्व चुख सेवी-से ।” 
“तो शालाप करता हूँ में क्या वन-देवी से /” 
“देवी ही सही में तब मेरे देव तुम हो , 
कामलता हैं मैं, तम्हीं मेरे कल्प द्रम हो 


हि 


हिडिम्बा 


जैती हो, परन्तु तू है ऐसी भी, बहुत है , 
भागना क्‍या, जीवन तो जन्म से ही हुत है ।” 


थागया इसी ज्ञण हिडिम्ब ब्रमदूतन्सा , 
-भीह्झ्रों की कल्पना का सच्चा भय-भूत-सा | 
बोला दूर से ही वह-' व्यर्थ होगा भागना [7 
सोते हुओं को भी इस वार पडा जाग॑ना। 
एक वार॒कॉप के हिड्स्प्रा हुई. जढनसी , 
थाई स्व॒जनों में. थ्रकस्मात मंफा मढ़नसी | 
कुक कुक मोक़े भेल ज्यों त्यों वन ठहरा , 
वजदन्त वाला बढ़ काला घन घहरा । 
“तू वल्नि बनेगा नर, भाग्य सल्ा तेरा है !” 
भीम हँसे “झ्रायया मृगव्य श्राप मेरा है । 
अन्य बलिदान वाली पूजा है श्रशकतों की , 
ईश चाहता है धात्म-बलि ही. स्भकतों की । 
राज़्स,  तहायता मैं दूँगा हुके इसमें , 
झाज तुके छोड के विनोद मेरा किसमें !” 
यह सुन भ्राग हो हिड्म्बि बढ़ गरजा , 
बीच में हिडिस्था ने विरोध कर वरजा- 
. सावधान | में वर चुकी हूँ इसे मन में | 
“लाई क्लिब रूपता तभी तू निज तन में !” 
-ष्ट हुआ राक्षत- क्या वकती है तू घरी , 
. 'पिक घिक, राक्तसी हो, मर्त्य पर ही मरी | 


चाहिए उन्हें तो किप्ती दिव्य की श्रधीनता , 
दीनता कहूँ मैं इसे किया आात्मन्हीनता ! 
अस्तु थरौर वेला नहीं, सकट समीप है , 
सोदर हिडिम्ब मेरा रक्ष--कुल-दीप है। 
उसने मसनुष्य-गध पाके मुके भेजा है , 
थ्राके तुम्हें देव कैचा हो उठा कल्लेजा है | 
मारने को आर्श थी, बचाजँगी हुम्हें अ्रहो / 
होने से विलम्ब किन्तु बरती हूँ, जो न हो ।? 
“प्रेम करने वा कृपा करने तृश्ाई है?! 
जा बुला ला, वेखूँ, कौन तेरा वह माई है 
“(छा रहने दो उसे देखने की हाथ | तुम , 
खोन बेठो श्राप निज रक्षा का उपाय तुम | 
में भी उससे न बचा पार्ऊँगी तुम्हारे श्रग , 
भाग चलो प्यारे, हठ छोड श्रभी मेरे सग | 
“भाग चलूँ! छोड माता-आता, वे जियें-मरें , 
 राज्षत नहीं है हम तू ही कह, क्या करें [” 
“राक्षस न होना किप्ती भांति तो ठुम्हें खला ! 
करन रक्ष उनमें तुम्हारा लक्ष्य है भ्रत्ना #” 
“इन्द्रियों के भोय की क्या बात कहूँ तुमसे , 
प्राणों के लिए भी यह होगा नहीं मुमकसे |” 
“मुक्ता छोड़ हंस कहाँ जाय कुछ चुगने 
प्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय ढुसने ।” 
“यटि यह बात है तो चिन्ता भय छोड दे , 
मेरे नरनाम में श्रभी से जय जोड दे । 


हिड्म्बा 


जैती हो, परन्तु तू है ऐसी भी, बहुत है , 
भागना क्‍या, जीवन तो जन्म से ही हुत है ।” 


शरागया इसी क्ाण हिडिस्ब ब्मदूत-सा , 
भीरुओ्ों की कल्पता का सच्चा भ्य-भूत-सा | 
बोला दूर से ही वह-' व्यर्थ होगा भागना 7 
सोते हुशों को भी इस वार पडा जायना। 
एक वार काँप के हिडिस्बा हुई जबन्सी , 
थाई स्व॒जनों में श्रकस्मात मकका मढ़न्सी । 
कुक कुक मके मेल ज्यों त्यों वन ठहरा , 
वज्दन्त वाला बढ़ काला घन घहरा। 
“तू वलि बनेगा नर, भाग्य भला तेरा है [? 
भीम हँसे “धागयया मसृयव्य धराप मेरा है। 
अन्य बलिदान वाली पूजा है श्रशकक्‍्तों की , 
ईश चाहता है भात्म-वलि ही स्वभकतों की | 
राक्त, सहायता मैं दूँगा दुके इसमें , 
आज ठुमके छोड के विनोद सेरा किसमें !” 
यह चुन श्राय हो हिडिम्ब बढ़ गरजा , 
बीच में हिडिम्वा ने विरोध कर वरजा-- 
“सावधान | मैं वर चुकी हूँ इसे मन में [”” 
“लाई क्लितच्र रूपता तती तू निज तन में !” 
'रष्ट हुआ राज़्त- क्या बकती है तू घरी , 
“घिक घिक, राक्षती हो, मत्य॑ पर ही मरी । 


चाहिए उन्हें तों किप्ती दिव्य की अधीनता , 
दीनता कहूँ मैं इसे किंवा श्रात्मन्हीनता 
अस्तु थोर वेला नहीं, तंकट समीप है , 
सोदर हिडिस्ब गसेरा रक्त--कुल-दीप है । 
उसने मलनुष्य-गंध पके मुके भेजा है , 
थ्ाके तुम्हें देव कैसा हो उठा कल्लेजा है [ 
मारने को भाई थी, बचारँगी तुम्हें अरहो | 
होने से विलम्ब किन्तु बरती हैँ, जो न हो ।? 
“प्रेम करने वा कृषा करने तू भाई है? 
जा बुला ला, देखूँ, कौन तेरा वह भार्ई है #” 
“एच रहने दो उसे देखने की हाय / ठुम , 
खोन बेठो श्राप निज रक्षा का उपाय तुम | 
मैं भी उससे न बचा पार्जेगी ठुम्हारे श्रग , 
भाग चलो प्यारे, हठ छोड श्रभी मेरे संग ( 
“आग चलूँ! छोड माता-श्वता, वे जियें-मरें , 
- राक्षस नहीं है हम तू ही कह, क्या करें [7 
“राक्तस न होना किसी मॉति तो तुम्हें खला | 
क्रोन रक्ष उनमें तुम्हारा लक्ष्य है भत्रा ?” 
“इन्द्रियों के भोग की क्‍या बात कहूँ तुमसे , 
प्राणों के लिए भी यह होया नहीं गुकसे ।? 
“मुक्ता छोड़ हस कहाँ जाय कुछ चुगने / 
प्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुगने 
“यरटि यह वात है तो चिन्ता यय छोड़ दे , 
मेरे नरनाम में श्रगी से जय जोढ  दे। 


हिडिस्वा 


जैती हो, परन्तु तू हे ऐसी भी, बहुत है , 
भागना क्या, जीवन तो जन्म से ही हुत है ।” 


घागया इसी जझाण हिडिस्ब वमदूत-सा , 
-भीरुशझ्ों की कल्पना का सच्चा भय-भूत-सता | 
बोला दूर से ही वह-' व्यर्थ होगा भागना [” 
सोते हुश्लों को भी इस वार पड़ा जायना | 
एक वार कॉप के हिडिस्वा हुई जडनसी , 
थाई स्वजनों में. प्रकस्मात मकका मढ़न्सी । 
कुक कुक मके मेल ज्यों त्यों वच ठहरा , 
'वज़दन्त वाला बढ़ काला घन घहरा। 
, तू वलि बनेगा नर, भाग्य सल्ला तेरा है |? 
भीम हँसे “धशरागया मृयन्य श्राप मेरा है । 
अन्य बलिदान वाली पूजा है शशकक्‍तों की , 
ईश चाहता है श्रात्म-बलि ही स्वभकतों की | 
राक्षस, सहायता मैं दूँगा हुके इसमें , 
आाज तुके छोड के विनोद गसेरा किससे /” 
यह चुन ध्राय हो हिडिम्वब बढ़ गरजा , 
बीच में हिडिम्वा ने विरोध कर वरजा- 
, सावधान | मैं वर चुकी हूँ इसे मन में [”? 
“लाई क्लिचर रूपता तभी तू निज तन में !” 
'हष्ट हुआ राज्त- क्या बकती है तू घरी , 
घिक घिक, राक्षसी हो, मर्त्त पर ही मरी | 


चाहिए उन्हें तो कित्ती दिव्य की श्रधीनता , 
दीनता कहूँ में इसे किवा झात्मनहीनता 
श्रस्तु थौर वेला नहीं, पंकट प्मीष है , 
सोदर हिडिम्ब मेरा रक्ष+-कुल-दीप है। 
उसने मलुष्य-्गध पके मके सेजा है , 
घाके तुम्हें देव केता हो उठा कल्लेजा है | 
मारने को आई थी, बचाँगी हुम्हें श्रहो / 
होने से विल्लम्ब किन्तु डरती हैँ, जो न हो ।? 
“प्रेम करने का कृ प्रा करने तू थाई है? 
जा बुला ला, देखूँ, कौन तेरा वह भाई है (7? 
““एच्छा रहने दो उसे देखने की हाय | ठहुम , 
खों न बेठो आ्राप निज रक्षा का उपाय तुम | 
मैं भी उप्से न बचा पार्जेयी हुम्हारे श्रंय , 
भाग चलो प्यारे, हठ छोड श्रमी मेरे संग (” 
“आग चलूँ! छोड माता-आाता, वे जियें-मरें , 
“ राक्षत नहीं हैं हम तू ही कह, क्या करें 
“पाक्षत्त न होना किस्ती भाँति तो दुर्म्हें खा | 
क्रांन रक्ष उनमें तुम्हारा लक्ष्य है गला 7 
“इन्द्रियों के भोय की क्या बात कहूँ तुमसे , 
प्रायों के लिए भी यह होगा नहीं सुकसे 
“मुक्ता छोड हस कहाँ जाय कुछ चुगने 
्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुगने । 
“यटि यह वात है तो चिन्ता मय छोड दे , 
मेरे नरनाम में शमी से जय जोड़ दे। 


हिडिम्बा 


जैसी हो, परन्तु तू है ऐसी भी, बहुत है , 
भागना क्या, जीवन तो जन्म से ही हुत है ।” 


आगया इसी क्षण हिडिस्ब वमदूत-सा , 
भीरुशों की कल्पना का सच्चा भय-भूत-सा | 
बोला दूर से ही वह-' व्यर्थ होगा भागना /” 
सोते हुश्रों को भी इस वार पड़ा जाग॑ना। 
एक वार कॉप के हिडिस्त्रा हुई जबनसी , 
थाई स्वजनों में. भ्रकस्मात मंका मढ़-्सी । 
कुक कुक माके मेल ज्यों त्यों वन ठहरा , 
'वञ्दन्त वाला बढ़ काला घन घहरा। 
: तू वल्नि बनेगा नर, भाग्य भला तेरा है |” 
भीम हँसे “ध्रागया मृगव्य श्राप मेरा है । 
अन्य बलिदान वाली पूजा है घशकतों की , 
ईश चाहता है भ्ात्म-बलि ही स्वमकतों की | 
राक्त, तहायता मैं दूँगा तुके इसमें , 
आज तुमे छोड के विनोद मेरा किसमें /” 
यह सुन श्राय हो हिडिस्व बढ़ गरजा , 
बीच में हिडिस्वा ने विरोध कर वरजा-- 
' सावधान | मैं बर चुकी हैं. इसे मन में !” 
लाई क्लिब्र रूपता तभी तू निज तन में !” 
'एष्ट हुआ राक्षस- क्या वकती है तृ घरी , 
घिक घिक, राज्षसी हो, मर्त्य॑ पर ही मरी | 


चाहिए उन्हें तो किप्ती दिव्य की अपीनता , 
दीवता कहूँ मैं इसे किया श्रात्म-हीनता 
अस्तु थार वेला नहीं, तट प्मीप है , 
सोदर हिडिस्ब मेरा. रक्षः--कुल-दीप हैे। 
उसने मलुष्य-गध प्राके मुझे भेजा है , 
थाके तुम्हें देव कैसा हो उठा कलेजा है | 
मारने को थाई थी, बचाँगी हठुम्हें भ्रहो 
होने से विलम्ब किन्तु बरती हैँ, जो न हो ।” 
“ओम करने का कृष्ता करने तू झभार्ई है। 
जा बुला ला, देखूँ, कौन तेरा वह साई है १” 
#₹च्छा रहने दो उसे देखने की हाय | तुम , 
खो न बेठो थ्राप निज रक्षा का उपाय तुम | 
में भी उत्से न बचा पारँगी हुम्हारे भंग , 
भाग चल्नो प्यारे, हठ छोड श्रभी मेरे संग | 
“भाग चलूँ! छोड माता-अआता, वे जियें-मरें , 
- राक्षस नहीं हैं हम तू ही कह, क्या करें [7 
“राक्षस न होना किस्ती मॉति तो तुम्हें खला । 
क्रोन रक्ष उनमें तुम्हारा लक्ष्य है भल्रा / 
“इन्द्रियों के भोग की कया बात कहूँ द्॒मसे , 
प्राणों के लिए थी यह होगा नहीं मुझसे । 
“मुक्ता छोड़ हंस कहाँ जाय कुछ चुगने / 
प्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुगने // 
“यदि यह बात है तो चिन्ता बय छौोढ दे , 
मेरे नरनाम में श्रमी से जय जोड दे। 


हिडिम्बा 


जैसी हो, परन्तु तू है ऐसी भी, बहुत है , 
भागना क्या, जीवन तो जन्म से ही हुत है ।” 


आगया इसी क्षण हिडिम्ब यमदूतन्सा , 
भीरुओं की कल्पना का सच्चा भय-भूत-सा [ 
बोला दूर से ही वह-'व्यर्थ होगा भागना 
सोते हुथ्रों को भी इस वार पद्भा जाय॑ना। 
एक वार॒काँप के हिडिस्‍्बा हुई जढ़न्ती , 
थाई स्वजनों में भकस्पात मका मडढ़न्सी | 
कुक कुक मके मेल ज्यों त्यों वन ठहरा , 
वज्दन्त वाला बढ़ काला घन घहरा। 
, तू वल्नि बनेगा नर, भारय भल्ना तेरा है !” 
भीम हँसे “धघागया मृग्रव्य श्राप मेरा है | 
अन्य बलिदान वाली पूजा है श्रशक्तों की , 
ईश चाहता है भात्म-बलि ही स्मकतों की । 
राक्त, सहायता मैं दूँगा तुके इसमें , 
आज तुके छोड के विनोद मेरा किसमें !” 
यह चुन श्राय हो हिडिम्ब बढ़ गरजा , 
बीच में हिडिस्था ने विरोध कर वरजा- 
. सावधान | मैं वर चुकी हैँ हसे सन में !”? 
“लाई क्लिच्न रूपता तभी तू. निज तन में /” 
'रष्ट हुआ राज्षस-क्या चकती है तू घरी , 
'घिक घिक, राक्षसी हो, मर्त्व पर ही मरी | 


चाहिए उन्हें तो कित्ती दिव्य की अधीनता , 
दीनता कहूँ मैं इसे किया झात्म-हीनता ! 
अस्तु थोर वेला नहीं, प्रकट पमीष है , 
सोदर हिडिम्ब मेरा रक्ष--कुल-दीप है। 
उसने मलनुष्य-गध पाके मुके सेजा है , 
घाके तुम्हें देव कैसा हो उठा कल्ेजा है | 
मारने को ञआराई थी, बचाऊँगी तुम्हें अहो | 
होने से विल्वम्ब किन्तु ढरती हूँ, जो न हो ।” 
“प्रेम करने वा कृष्षता करने तू भाई है? 
जा बुला ला, देखूँ, कौन तेरा वह मार्श है १? 
#एच्छा रहने दो उसे देखने की हाथ तुम , 
खो न बेठो थ्राप निज रक्षा का उपाय तुम | 
में भी उससे न बचा पारँगी हुम्हारे श्रंग , 
भाग चलो प्यारे, हठ छोड श्रभी मेरे संग (7 
“आग चल्ूँ! छोड माता-सआ्नाता, वे जियें-मरें , 
- राक्षस नहीं है हम तू ही कह, क्या करें 
“रक्त न होना कित्ती मॉति तो दठु्हें खला | 
क्रोन रक्ष उनमें तुम्हारा लक्ष्य है भला 7? 
“हइन्द्रियों के भोग की क्‍या बात कहूँ तुकसे , 
प्राएों के लिए भी यह होगा नहीं सुमसे |” 
“मुक्ता छोड हस कहाँ जाय कुछ चुगने / 
ग्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुसने |” 
“यदि यह वात है तो चिन्ता यय छोड़ दे , 
मेरे नरनाम में श्रमी से जय जोड़ दे। 


हिडिस्वा 


“हाय भेया | किसने तुम्हारी रीढ़ तोड दी #” 
खींची घरन॒जा ने सॉस, भगत्मज ने छोड दी। 
क्रुद्व भीम भूले भाव राक्षस की जाई के , 
बोतले-“भगिनी भी संग जायगी क्‍या साई के !” 
धर लिया वेग से सुजात को सुमाता ने , 
गर्व से सराहा उन्हें. एक एक आता ने | 
“श्रम्ब, भ्रम्ब, घारय॑, घारय॑, घात्रा मिले, जावे भीम , 
दुर्योधन की भी यही दुर्गति बनावे भीम । 
मेरा पुरस्कार यही, न्याय का निदेश हो , 
राज्य धर्मराज का हो, निष्कंटक देश हो ।* 
चिन्ता की युधिष्टिर ने नाम खुले लेखके , 
शान्‍्त किया भीम को हिडिम्बा घोर देखके | 
“भद्रे, हम निज को छिपाये हुए हैं श्रभी , 
तो भी जानने को बात जान गर्श तू सभी | 
भेद खोल देने से निवारें तुके केसे हम / 
धाप बचने के लिए मारें तुके कैसे हम 
वेरी की वहन भी तू स्री है, श्राण तेरा हो , 
अपने समान हमें क्यों न ग्राण तेरा हो ! 
बाघा है. लिखी-बदौ-सी हमको श्राति की ; 
'रह तू सुरक्षित ही रक्षणीया जाति की [7 
“आर्य शंका मुमसे करें न किसी वात की , 
हममें प्रवृत्ति नहीं. ऐसे प्रए्य घात की । 
प्रेम-वेर दोनों हम तीषे साथ लेते हैं , 
धन्य के करों से निज नाव नहीं खेते हैं । 


खोके हा । निजल तूने भ्रच्छी यह तज्जा की , 
होके स्वयं हीव मुके केसी, लोक - ला दी ।? 
“आगे मुके सार /* “नहीं पीछे तुके मारूँया , 
थ्रोर निज कुल को कल्नंक से उबारूँगा ( 
मीम बोले- धन्य जन्म लेके कुछ करना , 
सम्प्रति तू निश्चित ही जान निज मरना [/ 
राक्षत बहन को हटाके मिडा भीम से , 
कॉशल में बल में वे दोनों थे श्रसीम-से | 
भीम के लिए न रण-रंग-रत्त तिक्‍त था , 
भाश्यों का चाहत बढाना भ्रतिरिक्त था | 
लड़ लढ जाते क्रूद गडकों से खुंढ थे , 
टाँगें मारते थे मत्त वारणों के शुढ थे । 
कर घरते थे कर किंवा श्रजगर थे , 
करते धमाहुषिक नाट्य थे दो नर थे । 
रक्‍खी गुणग्राहकता पार्थ ने ल्दाई की , 
निज पर गेंद भूल दोनों की बढ़ाई की । 
शत्रु की ग्रशता जो वृकोदर को ख़टकी , 
ग्रीवा घर उसकी उन्होंने खींच मकटकी | 
ध्रॉपे सृंह नीचे ग्रिः उठने न पाया वह , 
रह गया लेके भमरन कटि की स्वकाया वह । 
पीठ पर पैर रख, हाथ डाल दोनों घोर , 
मोड़ा उसे भीम ने, हुआ तड़ाक शब्द घोर | 
मरते हिडिम्ब ने कहा सो सबने घुना- 
“योस्य ही वहन, तूने वर श्पना जुना।” 


हिडिस्वा 


“हाय भैया | किसने तुम्हारी रीढ़ तोड दी 
खींची धनुजा ने साँत, शअग्रज ने छोड दी | 
क्रुद्ध भीम भूले भाव राक्षस की जाईंके , 
बोले-“भगिनी भी संग जायगी क्‍या भाई के / 
घर लिया वेग से सुजात को सुमाता ने , 
गर्व से सराहा उन्हें एक एक प्राता ने | 
““श्रम्ब, अम्ब,ग्रार्य, थाय॑, भ्राजा मिले, जावे भीम , 
दुर्योधन की भी यही दुर्गति बनावे भीम । 
मेरा पुरस्कार यही, न्याय का निदेश हो , 
राज्य धर्मराज का हो, निष्कंटक देश हो ।* 
चिन्ता की युधिष्ठिर ने नाम खुले लेखके , 
शान्‍्त किया भीम को हिडिम्वा घोर देखके । 
“भद्रें, हम निज को छिपाये हुए हैं श्रभी , 
तो भी जानने की बात जान गई तू सभी | 
भेद खोल देने से निवारें तुके कैसे हम / 
झाप बचने के लिए मारें तुके कैसे हम ! 
वेरी की वहन भी तू त्री है, श्राण तेरा हो , 
घपने समान हमें क्यों न प्राण तेरा हो ! 
वाघा है लिखी-बदी-सी हमको घराति की ; 
'रह तू चुरक्षित ही रक्षणीया जाति की |? 
“झार्य शंका मुमसे करें न किती बात की 9 
हममें अवृत्ति नहीं ऐसे घ्ृएय घात की | 
ग्रेम-वेर दोनों हम सीधे साथ लेते हैं 
घन्य के करों से निज नाव नहीं ख़ेते हैं | 


खोके हा | नियत तूने भरच्छी यह सज्जा की , 

होके स्वयं हीन मुझे केसी लोक - लब्जा दी ।” 
“झागे मुके मार [? “नहीं पीछे तुके सारूँगा , 
थ्रोर निज कुल को कल्लंक से उबारूँगा। 
भीम बोले- धन्य जन्म लेके कुछ करना , 
सम्प्रति तू निश्चित ही जान निज मरना | 
राक्षत बहन को हटाके मिड्ठा भीम से , 
कोशल में बल में वे दोनों थे प्रसीम-से । 
भीम के लिए न रण-रंग-रत्त तिक्‍त था , 
भाईयों का साहस बढाना अ्रतिरिक्‍त था | 
लड़ लड जाते. कूद यंडकों से खुंड थे , 
टॉँगें मारते थे. मत्त वारणों के शुद्ध थे । 
कर घरते थे कर किवा श्रजगर थे , 
करते भ्रमान॒ुषिक नादय वे दो नर थे । 
रखी गुणग्राहकता पार्थ ने लड़ाई की , 
निज पर भेद भूल दोनों की बढ़ाई की | 
शत्रु की अशता जो वृकोदर को ख़टकी , 
ग्रीवा घर उसकी उन्होंने खींच मकटकी | 
घाधे मुंह नीचे गिर उठने न पाया वह , 
रह गया लेके भमरन कटि की स्वकाया वह । 
पीठ पर पेर रख, हाथ डाल दोनों घोर , 
मोड़ा उसे भीम ने, हुआ तड़ाक शब्द घोर | 
मरते हिडिस्व ने कहा सो सबने घचुना-- 
“योर्य ही वहन, तूने वर श्रपना छुना 


८4 


649 


हिडिस्वा 


“हाय भेया | किसने तुम्हारी रीढ़ तोड दी !” 
खींची भत्॒जा ने सॉप, अग्रज ने छोड दी। 
क्रुद्॒ भीम भूले भाव राक्ास की जाई के , 
बोले-““भग्रिनी भी तंग जायगी क्‍या भाई के !” 
घर लिया वेग से चुजात को चुमाता ने , 
गर्व से सराहा उन्हें एक एक अ्राता ने | 
“शम्ब, भ्रम्ब, राय, भाय॑, घ्राज्ञा मित्ते, जावे भीम , 
दुर्योधन की भरी यही दुर्गति बनावे भीम । 
मेरा पुरस्कार यही, न्‍याय का निदेश हो , 
राज्य धर्मराज का हो, निष्कंटक देश हो | 
चिन्ता की युधिष्ठिर ने नाम खुले लेखके , 
शान्त किया भीम को हिडिस्बा शोर देखके | 
“भद्रे, हम निज को छिपाये हुए हैं थ्रभी , 
तो'भी जानने की वात जान गई तू सभी | 
मेद खोल देने से निवारें तुके कैसे हम 
धाप बचने के लिए मारें तुके कैसे हम 
वेरी की वहन भी तू च्री है, त्राण तेरा हो , 
ध्रपने समान हमें क्यों न प्राण तेरा हो ! 
बाघा है. लिखी-बदी-सी हमको घराति की » 
'रह तू सुरक्षित ही रक्षणीया जाति की ।7? 
“आर्य शंका मुमसे करें न किसी बात की , 
हममें प्रवृत्ति नहीं ऐसे प्रएरय घात की | 
ग्रेम-वेर दोनों हम सीधे साथ लेते हैं | 
थ्रन्य के करों से निज नाव नहीं खेते हैं | 


फ़िर भी चिता को बाट जोह रहा अता है , 
उतसे यहाँ तक श्रभागिनी का वाता है । 
हाय | इसमें भी पघ्रणा तुमको न हो कहाँ।” 
“नहीं नहीं? बोल उठे पांडव- नहीं नहीं [” 
मित्र सम शत्रु का संस्कार किया सबने , 
और फ़िर निर्कर का मार्य लिया सबने । 


तोड लिये किसने वे तारे एस बीच र्मे , 
फूले मणि-पत्न थे जो कालिमा की कीच में | 
साथ थी हिडिम्बा, रुक बोली उससे पृथा- 
“पुण्यजने तू यों. कष्ट करती है क्यों वृथा ।” 
““पुणयजना-पापमना-क्या हैँ, नहीं जानती , 
पुए्य-पाप दोनों को सहेत्ृक मैं मानती । 
कुछ भी सही मैं किन्दध्र सेरे मी हृदय है , 
घोौरों का नहीं तो मुके श्पना ही भय है | 
न्याय से उन्हींपर नभार मेरा सारा हैं , 
रक्तक जिन्होंने एकमात्र मेरा मारा है ? 
सोदर के वर हेतु मैंभी जूफक सकती , 
किन्तु कुछ श्रोर भी सममक बूक सकती । 
बेर की यथार्थ शुद्धि वेर नहीं, प्रेम है , 
घोर इस विश्व का इसीमें छिपा क्ेम है | 
उठ चली जाति-तिरस्कार भयहीन में , 
भाप श्रहम्भाव कर वेठी हूँ. विलीन मैं। 


हिडिस्‍्बा 


त्तोमी नहीं चाहती हैँ भत्र में मैं मरना , 
जीवन का भाग निज भोग सुके करना ।”* 
“भक्िन्तु हम मानव हैं भौर तुम-'राक्षसी 
चोली श्रोंठ काट वह शोर थी कप्ती-कत्ती । 
“यदि तुम थार्य हो तो दो हमें भी श्ार्यता , 
अपनी ही उच्चता में कैसी. छझतकार्यता ! 
और राजी भी मैं, धसुन्दरी क्या वेस्ती हूँ 
सम्मुख उपस्थित हूँ, खोटी, खरी जैसी हूँ ।” 
“क्त्रिमा “तो खोल दूँ यथार्थ की भी गठरी 
थम्ब, है श्रक्तत्रिम तो हड्डियों की ठठरी | 
कर - पद - ग्रधर - कपोल्न - नव रेंयना , 
इृष्ट नूपुरों के संग कांची - हार - कंगना । 
नथ-तरकी ही तो अज्नत्रिमता लाती है, 
जब वह नाक-कान दोनों. कटवाती है। 
आणि मात्र सहज ख्रवृत्तियोँ में एकन्से , 
राज्स भी चलते है श्पने विवेक से । 
होकर मैं राक्षती भी घन्त में तो नारी हैँ , 
जन्म से में जो भी रहेूँ, जाति से तुम्हारी हूँ । 
कर सकती हो अभ्रविश्वास॒ कैसे मेरा तुम ! 
तोड़ दिया मैंने अम्ब, छोड़ो छुद्र घेरा तुम | 
-भार नहीं हूँगी में तुम्हारे भीम के लिए , 
विचरूयी व्योम में सी उनको लिये दिये | 
निश्चित समय जहाँ ध्ाया लौट शार्डेगी , 
'केवल उन्हें ही तुम्हें सांप नहीं जा्ँगी , 


श्रौर एक जन को भी, जिसको फहनूँगी मैं , 
अ्रौर फ़िः मरे भी अमर बलूँगीयमें। 
पुत्रों के ठुम्हारे वह पात्र काम भावेगा , 
श्रोर श्रागे मेरी सावनाश्रों को बढ़ावेगा ।” 
“मान लो, परन्तु भीम श्रत्याख्यान कर दे ! 
भंग यह सारा स्वप्न शोर ध्यान करदे /” 
“तब भी मैं पतित न हूँगी किसी पाप से , 
उजल उठूँगी शुचिस्नेह के प्रताप से । 
निष्फल भी सच्चा प्रेम त्यक्त कहाँ होता है 7”? 
“तीर्थ ही बनाता वह, व्यक्त जहाँ होता है 
“अचुरों से नाता नहीं जोढते क्‍या सुर भी ! 
पूर्ण है. पुलोमणा से छन्द्र-भ्रन्तःपुर भी । 
थ्रोर यदि शर्मिष्ठा तुम्हारी पुरखिन है , 
तो ठुम्हें हिडिम्बा को निभाना क्या कठिन है /7 


कुन्ती ने विचार कर पूछा युधिष्ठटिर से , 
देखा एक वार भली मसाँति उसे फिर से । 
स्रीका गुण रूप में है घोर कुल शील में , 
पत्मचिनी की पकजता डूबे किप्ती माल में | 
“धुक-सी वहू भी मुके सहज मिली श्रह्म | 
पूर्ण काम हो तू /” यों उन्होंने उससे कहा । 
हाथ उत्तका तो नहीं भ्रीम को घरा दिया , 
भीम का ही पाणि उसे ग्रहण करा दिया 


हिडिस्षा 


ढे 


बिचरे हिडिम्बा-संग भीम कुछ दिनों , 
बीतते हैं ऐसे दिन रात पल-छिन ज्यों । 
सुफल घटोत्कव था हस्त नव कार्य का , 
रात के बल में समाया शील शभ्रार्य का । 


वक-संहार 


वह विग्र का परिवार था , 
शुचि लिप्त घर का द्वार था , 

पूजा - प्रसुनाकीर्ण थी हढ'.. देहली । 
थघागयत प्रतियियों के लिए , 
शीतल पवन सचुरमित किये , 

मानों प्रथम ही थी पढ़ी पुष्पांजल्ी । 


द्विजर्य॑ विम्नों से रहित , 
वेदी निकट, शिश्ु चुत सहित , 
सानन्द संध्योपासना था कर रहा । 
परितृत झशह-सुख-भोग से , 
मन्त्र-्खों के योग से, 
माव भुवत की भावना था हर रहा। 


वक-पंहा: 


था पात हो तुलसीघरा , 
जो वायुनशोधक था हरा , 
सुसुखी सुता थी दीप उस पर घर रही , 
बस, वाह्मणी निश्चल खड़ी , 
सुकुलित “किये श्रोंखें बढ़ी , 
कैसे कहें, किप्त भाव से थी भर रही । 


थी शान्ति पूरे तौर से , 
घ्वनि सुन पड़ी तब पोौर से . 
“गृहनाथ हैं ! में अतिथि हैँ, सुत साथ हैं ।” 
भट ब्राह्मणी घाँंकी, 'पत्नी , 
कह कर मधुर वचनाक्‍ली , 
“झात्रो, श्रहा / हम सब विशेष सनाथ हैं ।” 


सचमुच सनाथ हुए सभी , 
ऐसे मठ॒ज देखे कभी | 
कुन्ती सहित पाणडव अतिथि थे वे नये । 
लाक्षाभवन के. साथ ही 
आशा जला कुरुनाथ की , 
इस एकचक्रा नगर में थे था गये। 


जब भारत 


रृचिकर वहाँ का वात था, 
शादेश भी था व्याप्त का , 

इश्से वहीं रहने लगे वे प्रीति से। 
सिक्ञान्न ले शभाते स्वयं , 
माँकी खिला खाते स्वयं , 

फिर द्विज-निकट  धमभ्यास करते रीति से। 


द्विज भोर भी हषित हुश्ा , 

उनपर समराकषित हुथा , 
शाज्राव्यि - मन्थन अमृत हित होने लगा। 
॥ विष-विष्न॒भी जाता कहाँ , 

वक-रूप में. निकलना वहाँ । 
वह घेय॑ विप्र-कुटुम्षबम का. खोने लगा | 


जिसमें न हो सबका निधन , 
प्रति दिन पुरी से एक जन 
उपहार था उत्त देत्य को जाता दिया । 
अ्रव विग्र की वारी पड़ी , 
कैसी कठिन थी बह घी , 
भय-शोक से फ़टने लगा सबका हिंया । 


वक-संहार 


मॉ-वेटियॉं.. रोने. लर्गी , 
थघरति कातरा होने लगीं , 
सुत युक्त ज्ञानी ट्विज सहज. गम्भीर था | 
पर मृत्यु का संवाद था, 
मुख पर विशेष विषाद था , 
बस, एक के हित भनन्‍य भाज शअधौर था। 


कुछ देर सन्‍नाटा रहा , 
तब शान्ति से द्विज ने कहा ,- 
“सम्पूर्ण जीवन सोख्य मैं हूँ पा गया। 
भागी हुआ भवन-भाय का , 
अरब तृत्त हूँ, ग्रह त्याग का 
सेरे लिए उपयुक्त श्क्‍सर था गया। 


श्र 


निश्चिन्त हो परनवार से , 
बन कर विरत, संप्तार से 
सम्बन्ध अपना थ्राप ही मैं तोढ्ता | 
फिर श्रात्म-चिन्तन-लीन हो , 
दृढ़ योग-मुद्राप्तीन हो, 
में यह विनश्वर देह यों ही छोड़ता। 


» थब काम यह भी धायगी , 
निज को सफल कर जायगी , 

मैं थभ्राज जाऊँया स्वयं. वक के. निकट । 
हुम लोग शोक करो न यों, 
मत हो थ्धीर, बरोन यों , 

जब ग्राकतिक है तब मरण कैसा विकट 
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तब ब्राह्मणी बोजी--“रहो , 
स्वामी, न तुम ऐसा कहो | 

जीती रहूँ मैं श्रौर तुम जाकर मरो। 
इससे अधिक परिताप की , 
क्या बात होगी पाप की ? 

कह कर इसे मुकको न पर्मच्युत करो | 


निश्चिन्त मर कर भी श्री , 

हम हो नहीं सकते कसी , 
चिन्ता रहेगी हम घनाथों की सदा | 

पर कर नहीं सकता /हरण , 

ग़ह-शान्ति यह मेरा मरण , 
कारण कि होगी दूर कुल की शापदा | 


वक-संहार 


० कुछ काम संकट में सरे , 
श्स हेतु धन-रक्षा करे , 
दारादि की रक्षा करे घन से सदा। 
थ्राचार यह च्रति शिष्ट है, 
पर॒ घात्तरक्षा एृष्ट है, 
धन से तथा दारादि से भी सर्वदा | 


मैं सुत-छुता भी जन चुकी , 
कुलनबंदिनी हूँ वन चुकी , 

मेरे विना ध्ब हानि क्‍या संसार की (' 
इस हेतु जाने दो मुझे , 
यह पुणय॒ पाने दो खुमे , 

जिसते कि घुरक्षा हो सक्रे परतिर की 


तब शील्र - सदगुण - संयुता 

कहने लगी यों ट्विजचुता ,- 
“है तात, हे माँ, तुम सुनो मेरी कहीं | 

सूकी मुके वह युक्ति है , 

जिससे सहज ही मुक्ति है , 
ध्ानन्द-पूर्वकाक में बताती हूँ वही । 


जय भारत 


कल हो कि भ्राज, कि हो कभी , 
पर जानते हैं यह सभी , 

है दान की ही वस्तु कन्या लोक में | 
तो त्यायः तुम मेरा करो , 
आपत्ति यों अपनी हरो, 

में भी बनूँ कुल-कीति-पन्या लोक मेँ। 


यदि तुम नहीं तो माँ नहीं , 
हुम हो जहाँ, वे भी वहीं , 

माँ के विना बच्चा कहाँ बच पायगा ! 
भाई गया तो क्‍या रहा , 
सम्पूर्ण कुल का कुछ बहा। 

हा | कॉन किसको पिंड फ़िर पहुँचायया ? 


पर में मरूँ तो रलानि क्‍या! 
सब तो बचचेंगे, हानि क्‍या ! 
इससे मुके वलि भ्राज होने दो न क्‍यों 
लघु ज्ञाभ का क्यों लोग हो , 
गुरु हानि का जो क्षोस हो , 
लघु हानि कर गुरु लाम हो तो लो न॒रक्यों 


चक-संहार 


में त्याग के ही श्रर्थ हूँ, 
बच भी रहूँ तो व्यर्थ हूँ । 
फिर क्‍यों न सुकको शञआाज ही तुम त्याग दो ! 
यह और धागे की सभी 
मिट जायें चिन्ताएँ श्रभी | 
में मॉगती हैँ, पुएय का यह साय दो।” 


करणाश्रु जल बहने लगा , 
द्विजवर्य फिर पहने लगा , 
“डालो न सुकको मोह करके मोह में। 
यह कथन है प्म्र॒ुचित तुम्हे , 
है हइृष्ट मेरा हित हुम्हें , 
पर लाभ क्‍या इस व्यर्थ के विद्रोह में ! 


पाणियहणए जिसका किया , 
सब भार जिसका है लिया , 

कैसे उसे में गत्यु-मुख में. छोड़ दूँ ! 
होमारिन-सम्मुख विधिविहित , 
जिसको किया निज में निहित , 

सम्बन्ध उप्त सहपर्भमिणी से तोड़ ढूँ। 


हा | भ्रौर यह कुलपालिका , 
मेरी विनीता बालिका , 
निज मुख वृथा ही घ्राँछुओं से घो रही ।' 
यह शभ्राख मेरी दूसरी , 
द्विनज - पाँच मेरी दूसरी , 
मेरे लिएहे थ्रापही हत हो रही , 


पर, पुत्रि, इसमें सार क्‍या! 
तेरा यहाँ श्रधिकार क्‍या ? 
तू हर सकेगी दूसरे घर की व्यथा। 
श्रधिका पालन मात्र का 
मुकको कि लालन मात्र का , 
सचमृच पराई वस्तु है तू सर्वया। 


ब्राह्मणि, चुनो, तुम गुणवती , 
बहु विध कला-कुशला सत्ती , 
निर्वाह का क्‍या सोच सालेगा व॒म्हें! 
करके उचित  परिषात्रनना , 
इस पुत्र को तुम पालना । 
होकर युवक्ष यह श्राप पालेया हु्हें | 


चक-सहार 


बेठी बहन के स्कन्ध पर 
रखे हुए निज वाम कर , 
कुज़-दीप-्सा बालक खड़ा था स्थिर वहाँ। 
पाकर समय उसने कहा , 
थी तोतली वाणी धहा 
“भालूँ घचुल को मैं श्रवी, वह है कहाँ?” 


थी शोक की छाई घटा , 
उसमें उठी विद्य च्छूटा | 
रोते हँसे, हँसते हुए रोये सभी | 
तब वबाह्यणी ने प्िर धुना ; 
वह शब्द कुन्ती ने चुना | 
वह वादुन्यति से श्राप था पहुँची तभी। 


यिह शोक कैसा है घरे।[._ श 
पुम लोग क्यों प्रो भरे ! 

आपत्ति क्या तुम पर अ्रचानक था पढ़ी ! 
क्या भय उपस्थित है कहो , 
घ्रात्मीय हूँ में भी घहों [ 

जो कर सकूँ, सब्द्ध हूँ मैं स़व घढ़ी।” 


हा | श्रौर यह कुल्पालिका , 
मेरी विनीता बालिका , 
निज मुख वथा ही घाँछुओं से घो रही ।' 
यह श्राँख मेरी दूतरी , 
द्विज - पाँच मेरी दूतरी , 
मेरे लिएहे श्रापही हत हो रही , 


प्र, पुत्रि, इतमें सार क्‍या! 
तेरा यहाँ ग्रधिकार क्‍या / 
तू हर सकेगी दूसरे घर की व्यथा | 
थ्रधिकार पालन मात्र का 
मुकको कि लालन मात्र का , 
सचमृच पराई वस्तु है तू सर्वया। 


ब्राह्मण, छुनो, दम युणवती , 
वहु विध कला-कुशला सती , 
निर्वाद का क्या सोच ताल्ेगा द॒र्म्हें ) 
करके उचित  परिषालना , 
इस पुत्र को तुम पालना । 
होकर युवक्त यह श्राप पालेगा ठम्हें | 


बक-संहार 


पर है यहॉ की जो प्रजा , 
जो है बनी बल्नि की श्रजा , 
वह भीरु है, फिर ठीक ही यह कष्ट है। 
डालें नहीं तो यदि श्रभी , 
भर घून मुट्ठी भर सभी , 
तो धूल में मिल जाय वक, सो स्पष्ट है । 


जो हो, कहो हे भूमिप्तुर , 
तुम छोडकर यह पापपुर , 
ग्रन्यत्र ही न घले गये कुल-युक्त क्‍यों! 
पृथ्वी पृथुल्न है, पार क्‍या, 
ऐसा यहाँ था सार क्‍या! 
जाते कहीं होते न तो वक-मुक्त यों। 


द्विज ने कहा, कुन्ती रुकी ,-- 
“जो बात निश्चित हो चुकी , 
किस भाँति में. उससे भल्रा मुहँ मोड़ता ! 
खोटा-खाा जैज्ा सही , 
कक संग. समर्कोता यही , 
सबने किया, केसे उसे में तोड़ता ! 


तब विग्र ने वक की कथा , 
घपनी तथा सबको व्यथा , 
उसको चुनाई दुख से, निर्वेद से। 
सारी अवस्था. जानकर , 
थति दुगख मन में मानकर , 
कहने लगी कुन्ती वचन यों खेद से ,- 


“यह राज्य हा / श्रग्चहाय है , 
मरता, न करता हाथ है। 
सुकसे कहो, राजा यहाँ का कान है? 
कुछ यत्न वह करता नहीं , 
कत्तव्य से बरता नहीं ! 
मरती प्रजा है थार रहता मान है? 


सबके सदृश उस्त भूष की , 
उस पाप के ग्रतिरूप की , 
कक के लिए वारी कभी पढती नहीं 
जूफके कि निज पद त्याग दे , 
सबके सदृश बलि -भाग दे , 
न्यायार्थ क्यों उससे प्रजा लड॒ती नहीं 


बक-संहार 


पर है यहाँ की जो प्रजा , 
जो है बनी बलि की ध्जा , 
वह भीरु है, फिर ठीक ही यह कष्ट है। 
डालें नहीं तो यदि अभी , 
भर घूल मुट्ठी भर सभी , 
तो धूल मे मिल जाय वक, सो स्पष्ट है । 


जो हो, कहो हे भूमिघ्तुर , 
तुम छोड़कर यह पापपुर , 
ध्न्यत्र ही न चले गये कुल-युकत क्यों! 
पृथ्वी पथुल है, पार क्‍या, 
ऐसा यहॉ था सार क्‍या? 
जाते कहाँ. होते न तो वक-सुकत यों।” 


ट्विज ने कहा, कुन्ती रुकी ,-- 
“जो बात निश्चित हो चुकी , 
किस भांति में. उत्से मल्ना मुहँ मोड़ता ? 
खोटा-खरा जैप्ता सही , 
वक संग. समकोता यही , 
सबने किया, कैसे उसे मैं तोड़ता ! 


६ 


जन एक देता प्राण है, 
होता सभीका चताण है, 
सबके लिए निज नाश करना भी भल्ना | 
कित्त भाँति फ़िर मैं भागता , 
निज जन्मभू फो त्यायता 
दस भाइयों के साथ मरना सी. सल्रा 


भूदेव, हाँ यह बात है, 
पर सह्य क्‍या उत्पात है। 
निज जन्मभू की भी दुहाईं व्यर्थ है। 
क्या जन्मभू है हाथ सो, 
निज मुत्युभमू बन जाय जो 
विस्तीर्ण पसुधा भर हमारे प्र्थ हैं।? 


रुक तनिक फिर बोली पृथा--- 
“अ्रनुशोचना घव है वथा | 

कुछ हो, सभी निशिचन्त-तुम वक से रहो । 
जब है ठुम्हारे एक सुत , 
तव पाँच हैं मंरे चणुत , 

दूँगी तुम्हें में एक उनमें से घहों 


वक-संहार 


इस वार दो श्राँसू चुए 
सब लोग विस्मित-से हुए | 

मेद्वेज ने कहा-- यह कया भरे यह क्‍या शुभे । 
तुम भ्रतियि, सुकको मान्य हो , 
तेजोनिधान पदान्य हो। 

ब्कटक हमारा क्यों तुम्हें इतना चुने ! 


देवी / कहो, तुम कोन हो ? 
क्यों मृत्रि बच कर मान हो ! 
हढ़ता (नहीं. देखी कहाँ ऐसी कभी 
थ्रच्छा रहो, यह तो छुनों , 
ठुम कोन सुत दोगी, घुनो , 
दोगी तथा केंसे कहो यह तो श्री ?! 


हे विप्रवर । पूछोन यह।” 
कुन्ती चक्की घ्रागेन कह , 
वह वाष्प-वेग न तह वहाँ से गरत्त हुई | 
ठहरी न वह, न ठहर सकी , 
शरति कार्य कर मानों यक्की | 
जाहर शटल थी किन्तु भीतर हत हुई । 


“केवल कहा ही है धभी , 
छविशिष्ट है. करना सभी | 

पर मन, अभ्रथी से तू विकल होने लगा । 
ऐसे चलेगा काम क्या! 
तेश रहेगा नाम क्‍्या। 

श्रम में ही हाय। तू रोने लगा । 


स्वामी गये शिश्षु छोडकर , 
राजत्व उनका जोडकर , 
वह भी यया, भ्रब हाय । क्‍या छुत भी चले | 
प्रभ, क्यों मुके इतना दिया , 
जो फिर सभी लॉटा लिया , 
ब॒लकर सुके क्यों श्राप श्रपने से छले !” 


हृठ भक्ति रख भयवन्त से, 
हलकी हुई वह घन्‍्त में . 

हाँ, बढ़ यह उसकी सहज  गय्भीरता 
जब वीर पुर्तों से मिली , 
तब फ़िर तनिक कॉपी हिली | 

पर, धन्य ज्ण मानों अकट थी पीरता । 


वक-संहार 


जो था हुश्रा सब्र कह ग्रह , 
सुत-समिति विस्मित रह यह | 
बोले युधिष्ठिर तव कि माँ, यह क्या किया ! हे 
पर-हेतु मरने के लिए , 
निज सुत, विना अकघक किये , 
किस भाँति भेजेगा तुम्हाशा यह हिया /* 


“मुककी समझ पड़ता चहाँ” 
मॉने दिया उत्त वहीं । 

“यह हृदय ऐसा ही बना है, क्‍या कहूँ 
ऐसा जटिल, पूछूँ किसे , 
विधि ने बनाया क्‍यों इसे , 

ध्रवला रहूँ में श्रौर हा। सब कुछ कहूँ?! 


यह देव का अन्याय है, 
पर कत्स, कौन उपाय है ? 

पृछ्दो न तुम इस हृदय की कुछ भी दक्षा। 
रण में मरण तक के लिए , 
पति-पुत्र को आगे किये , 

करती विप्तजित यर्च॑ कर हम कर्कशा |” 


पहदेव तब धागे बढ़ा - 
“माँ, दो सके ऊँचा चढ़ा।* 
माँ ने कहा- बेटा, ठ॒म्हें बलि दूँ, रहो , 
दो पुत्र॒भाद्री ने जने , 
दो ही रहें मेरे बने , 
आब श्स विषय में कुछ न तुम सुमसे कहो |“ 


तब वीर धर्जुन ने कहा , 
“माँ, तुम मुके सेजों, श्रह्म 
सब जानते हैं पार्थ मेरा नाम है।? 
पर भीम ने रोका उन्हें , 
समग्रिम घवलोका उन्हें , 
+“ठहरो द्निक तुम, भीम का यह काम है। 


. खुजली मिटेगी कल जरा , 
हो जायगा भ्रुजवल हरा , 
चुदात्त पापी देत्य मारा जायया। 
पक्‍वात्र जो वक के लिए , 
वलि-तय जाते हैं बवि्ये , 
माँ, स्वादहु उनका सी मुझे ही श्रायया 


के ०० वक-संहार 


सब भय हँसी में उड़ गया , 
पर दिन वहाँ दल्ल जुढ गया | 
जनरव उठा- विक मसर॒गया, वक मर गया 
हँप भीम बोले-- तात हो 
कर घात कोई रात को 
उसको नगर के द्वार पर है घर गया। 


लक्ष्य-वेषः 


“उतरा है मेरा भार श्रह्म [“ 
पाकर माँ ने सनन्‍्तोष कहा-- 
“प्राया जिस पुर में प्यार घना 
हससे उप्ता उपकार बना। 
थ्रब बहुत रह लिये यहाँ; 'चत्नो , 
निर्मम हो, चाहे जहाँ चल्नो। 
घर से निकलों का लाभ यही , 
घूमें वे जितनी अधिक मही। 
नव दृश्यों से निज स्वागत हों 
तब धर्मराज बोले नत हो- 
“जो-थ्ाज्ञा, माँ, किप भ्रोर चलें ! 
निज मुक्त घतुर्दिक फुल फर्ले 
“गुण-रूप-शील सब में घन्या 
पांचाल राज्य की थ९...... 
कृष्णा का सुना स्वयंवर 
वह भूमि साथ भी ४नन्‍्प 


यह मेला मित्र प्रदेशों का , 
चहु वर्ण-रूप बहु वेर्षों का 
चल देखो तुम भी क्यों न वहाँ 
सर्वाधिक सुकृती कोन कहाँ ।” 


जाना था फिर भी खेद हृुथ्ा , 
स्वजनों. क्रान्सा विच्छेद हुआ | 
इतने दिन जो रह लिया यया , 
सन्‍तोष उसी पर किया यया। 
पाकर पथ-संगी चये नये , 
सुख-पूर्वक ही वे लोग गये | 
रस॒ पाकर पंथ-क्रथाओ्रों का 
करते विस्मरण च्यथाओं का। 
वहु गिरि-वन- गाँव - नदी - नाले , 
उनके पढ़ाउ-से थे इाले। 
तप ने छाया का काम किया , 
जिसने उनको विश्राम दिया । 
रवि-चन्द्र पही थे उगे जगे. 
कालक्रम से कुछ नये लगे। 
पानी न लगा उनको श्रम से , 
श्रभ खला न मारुत के क्रम से | 
वे ठहरे, ठोर पवित्र हुए , 
गर्व शत्रु फ़िर मित्र हुए। 


ज़प्य 


लक्ष्य-वेष 


“उतरा है गसेरा भार शबहा 
पाकर माँ ने सन्तोष कहा-- 
“पाया जिस पुर में प्यार घना 
हमसे उत्तका उपकार बना | 
धब वहुत रह लिये यहाँ; चलो , 
निर्भभ हो, चाहे जहाँ चल्नो। 
घर से निकतल्ों का लाभ यही , 
घूमें वे जितनी श्रधिक सही | 
नव हृश्यों से निज स्वायत हों /” 
तब पर्मगमाज बोले नत हो- 
“जो-श्राज़ा, माँ, किम्त थ्रोर चलें 
निज मुक्त चतुर्दिक फूल फर्ले।” 
“गुण-रूप-शील सब में घन्या 
पांचाल राज्य की मख-कन्या 
कृष्णा का सुना स्वयंवर है , 
वह भूमि साय भी सुन्दर है। 


यह मेला. मित्र प्रदेशों का ; 
वहु वर्णु-रूप बहु वर्षो की 
चल देखो तुम भी क्यों न वहाँ 
सर्वाधिक सुझृती कौन केंहाँ। 


जाना था! फिर भी खेद हुथ्ा , 
खबनों कान्सा विच्छेद हुआ | 
इतने दिन जो रह लिया गया , 
सन्‍्तोष उसी पर किया गया । 
पाकर पथ-संगी नये नये , 
सुख-पूर्वक ही वे लोग गये | 
रस पाकर पय-कथानओ्ों का 

करते विस्मरण व्यथात्रों का। 
बहु गिरि-वन- गाँव - नदी - नाले , 
उनके पढ़ाव-से थे ढात्ते | 
तप ने छाया का काम किया , 
जिपतने उनको विश्राम दिया | 
रवि-चन्द्र वही थे उसे जगे, 
काल्ककम से कुछ नये लगे । 
पानी न लगा उनको श्रम से 

श्रम खला न माकुत के क्रम से | 


वे ठहरे, ठौर पवित्र हुए , 


गवर्व शत्रु फिर सित्र हुए। 


लक्ष्य 


ऊँचे उनके प्रार्घ हुए ,. 
ऋषि धास्य पुरोहित लक्ध हुए ।' 
नव नव अनुभव सन्ञान मिले , 
श्रदभुत उदार धारयान मिले । 
सुन मुनि वत्तिष्ट की दया>क्षमा , 
नयनाम्यु. युधिष्ठिर का न थमा | 


मुनि वर वर्तिष्ट-सुत शक्ति सदय ,. 
जाते थे वन-पथ से प्रहदय | 
मिल यया उन्हें भ्मिम्मस ध्रागत , 
कल्मापपाद तप सृगया रतें । 
वह पर पटक करे घाहट कर , 
बोला-“बटहु. पथ छोड़ो हटकर 
उत्तर पाया-'मैं कष्ट करूँ , 
क्या तुमकी. पर्म्रण्. करूँ # 
ठुम भूप, किन्तु बाह्मण हूँगें, 
हम से पथ न छूँ, ठुम्हें दूँ में , 
तो विनय तुम्हारा हत होगा , 


मेरा योर भी गत होया 


मैं शासक हूँ,” यह जान लिया , 
पर किप्तने यह पद तुम्हें दिया ! 
हम वेदविदों के ही तप ने , 
तुम शात्क किन्तु प्रथम शपने / 


न्हः 


लक्ष्य-पेदः 


तुम मार्ग छोड़ छुड़वाते हो, 
विधि स्वयं तोड तुड़वाते हो, | 
पर॒भूलो तुम निज धर्म भल्रे , 
सुमसे मेरा अधिकार पले ।” 
मद-मत्त नृपति तब तंप्त हुश्रा , 
कर कशाघात प्रमिशप्त हुथ्ा | 
“तूने यदि यही मार्ग खोजा , 
तो जा, तू राक्षत्त ही हो जा [” 
नूप ने नवीन उत्पात किया , 
राक्षत हो मुनि का घात किया [ 
“ले तव यह राक़सत् मेरा , 
हो तृप्त रक्त पीकर तेरा [” 
यह करके भी क्‍या त्ुष्ट हुआ , 
वह दुष्ट भर भी रुष्ट हुश्रा। 

शक्त्यनुन घशेष वशिष्ठ तनुज 

खा गया मार कर मनुज-दनुज | 


सुनि भात्घात भी कर न सके , 
सुत-शोक-दरध मी मर न प्तके | 
जड़ न थे, चेतना थी उनमें , 
भरपूर वेदना यी उनमें। 
फिर भी उनमें प्रतिश्नोध नथा , 
होकर भी मानों बोष ने था। 


सम्मुख थी विधवा बहू सती , 
मर सकी न वह भी गर्भवती । 
अवशेष उसीमें था कुल्न का , 
ज्यों स्वाति शुक्ति-पुट में ढुल्लका । 
राजक्षत उसको भी सह न स्का , 
आक्रमण विना वह रह ने सका | 
केंप उठी बघ्चू घन-गर्जन सुमन , 
बोली वप्तिष्ठ से वह प्िर घुब- 
#हा तात | मुझे प्रिय प्राण नहीं , 
पर श्रब निज कुल का त्राण नहीं | 
निष्किय तुम हाथ [ शक्ति रहते , 
तपते हो भ्रौर स्रय॑ बहते । 
तुम करो एक हुंकार यहाँ, 
तो इस राक्षस की छार कहाँ? 
क्या कहें घोर, अनुरोध परो , 
क्षण शोक छोड कुछ क्रोष करो |” 
“हा वहू, श्राज मैं क्रोध करूँ , 
श्रथवा लज्जा से ढडूब महू [- 
मेरे महान सनत्ु का मानव , 
वन चेठा थ्राज यातु-दानव 
में लूँ इससे प्रतिशोष . स्वय ? 
पर यह तो है हतवबोध स्वय॑ | 
में क्रोध करेँ वा दया करूँ? 
पर पहले तेरा ब्रात्त हरूँ।” 


लक्षय-वेध 


तब तक राचास भा गया निकट , 
वर्धित जिसके नख-केश विकट | 
खर दृष्टि और खर दुद्धर था , 
परिणत पशुत्व में ज्यों चर था | 
मुनि बोले-हा हतमारय, ठहर ।” 
रुक गया वहीं वह हहर-थहर । 
“में दुके शाप क्या दूँ, वरल्ले, 
अपने को फिर मनुष्य, कर ले |” 
लेकर स्वकमंडलु से थोडा , 
उसपर मुनीन्द्र ने जल छोडा। 
जल पहुँचे, तब तक पाष धृल्रे 

उस शाप-बद्ध के भार्य खुल्ते ! 
तव वह सोता-सा चौंक पढ़ा , 
निज स्वप्न सोच रह गया खड़ा । 
फिर चिल्ज्ञाया-'मैं जल्ना जल्ला !? 
वह मनोरलानि से यत्ना गत्ना। 
“हा देव | मुके मारो मारो, 
श्स जीवनारिन से उद्ारो। 
यह भूल गया तुम-सा बुध क्‍यों 
जो बीत चुका उत्तकी सुध क्यों ! 


यदि मुक-सा भ्रधम अनाचारी 
यत्तवनदया का शभ्रपिकारी 
तो जिऊँ भूल निज दानवता 
जो लजे न मेरी मानवता । 


हे देव, मिल्ले विस्मरण झुके , 
घनन्‍्यथा भला है. गरण सके |” 
रोकर पेरों पर भूष पढा , 
मुनि भूल गये निज क्लेश का | 
“हा तात, उठो धीरज घरके , 
जीतो निज पाप परणय करके | 
फेस कर जब बचे पक से तुम , 
उचबरो श्रबः निज कल्नक से तुम 
यह जीवन क्या मरणायथ मिल्ना , 
के तारणार्थ  तरणार्थ मिला | 
थावे तब मृत्यु भल्रे भावे , 
क्यों अ्रमृत - पुत्र मरने जावे । 
ठुम जियो और विज घर्म घरो , 
सो वर्षो' तक शुभ कर्म करो |” 
सुन तबके श्रश्न॒ लगे गिरने , 
“शथाहा हा /” कहा युधिष्ठिर ने | 


मुनि पात्र पराशर ख्ु्यात हुए , 
नृप-दोष उन्हें जब ज्ञात हुए , 
सहता उनमें प्रतिशोध जया , 
दोपी उनकी सब लोक लत्रगा ! 
“वह ब्ह्म-तेज प्रव भी का , 
ट्विज जामदरन्य में था ज़ेता। 


लक्ष्च-पेघ 


उनन्‍्मद व भल्रे अंकुश माने , 
पर कुश-चबल् युन्ः बचत जाने | 
दादाजी डजेँचे उठे, चढ़े , 
पर दंड न हो तो दोष बढ़े | 
उत्तत्र करें जो यों मद ही, 
मिट ,जायें क्यों व राजपद ही ! 
मेरी जननी पेषन्य. सहे हि 
तो फ़िर सघवा ही कौन रहे!” 
बोली विधवा माँ विल्लख शब्रहो कि 
हा वत्त वत्प, ऐसा न कहो | 
हम आपि-सुनि हैं, राजन्य नहीं , 
हमकी कोई जन घन्‍्य नहीं | 


पछी दयालु दादानी से। 
ठसम व हो क़िप्ती जन के तापक 
होना है तुम्हें व्यवस्थापक | 
कोई क्यों मुक-ता दुशख पहो , 
प्व चुली रहो, सब चुख्री रहो |” 
कुन्तौ वोली-““बत, झौर नहीं , 
उमड़े जी में श्र ढोर नहीं | 
हो गई पूर्ण वह क्रथा वहीं , 
विल्ममी निद्रा उत्त रात कहीं ।? 


प्रव धारण किये स्धर्म-धुरी , 
जा पहुँचे वे पांचालपुरी ।' 
जो पुरी लोक-संकुलित घनी , 
संक्षित विश्व की सूत्ति बनी | 
मिल गया एक घटकार चुघर , 
ते गया उन्हें वह झपने घर । 
वह घटक शकुन ही तिंद्ध हुआ , 
लो हुभ्रा, लक्ष्य अब विद्ध हुआ । 


सज गई स्वयंवर राज-सभा , 
नक्षत्रों कौ-सी जगी. प्रभा | 
उन सबके बीच विकास सुता , 
शशि कला सदृश थी ब्रुपदसुता। 
किवा तृप-कुछुर्मों की कक्‍्यारी , 
रखती विचित्रता थी न्यारी | 
पबकी भोंरी-त्ती एक वही , 
सबमें निज गुण से ग्रूँज रही | 
सबकी उसमें पधमित्राषा थी, 
पर॒ सोच सत्स्व्रम भाषा थी। 
नृपवर हताश रह जाते थे 
हावी. में भाव जताते थे। 
तब पुरुप-पक्त पाचाली का 
( मनाक वन्‍्धु ज्यों काली का 2 


उठ बोला पघुष्बुम्न बली , 
थी ग्रिय घहरती घनावली- 
“नीचे प्रतिविम्ब निरख जल्न में 
भेदे जो लक्ष्य नभःस्थल्न में , 
वर॒ वही द्रौपदी पावेगा , 
शर सूक्ष्म छिंद्र से जावेगा। 
ले पाँच वाण वह वीर बढ़े , 


जिससे पहले यह चाप चढ़े।” 


सब चित्र लिखे-से चुनते थे , 
पिर हिला हिला कर गुनते थे। 
क्षण भर सबाटा-ता छाया , 
सहसा किसमें साहस पाया / 
फिर एक साथ बहु वीर उठे , 
होकर श्रधीर-से घीर॒ उठे। 
आस्फानल चार्रो शोर हुशा , 
बहु मित्र रवों का रोर हुआा। 
सब न्प जब थे वर-पान्र बने , 
हरि साक्षी द्रषश्ट मात्र बने। 
जो चाप चढ़ाने गया प्रथम , 
वह चतुर देख निप्फल निज श्रम , 
पसहसा वन गया निषट भोला , 
माथे का स्वेद्‌ पोंछ बोला -- 
“धन्चा मे यन्त्र -मेद कुछ है , 
लज्जा क्या, सुके खेद कुछ है। 


लक्ष्य “बेड 


बल नहीं, यहाँ कुछ कौशल है ।” 
“हाँ निरचय ही कोश छलत्न है (? 
यह कहा शभ्न्‍य निष्फन्न जन ने , 
पर सुना न : उप्तके ही मन ने | 
कितनों ने केवल 'घहा कहा , 
कोर्ट मत मस्तक माँ रहा । 
बल किया एक ने, पनुष ऊुका , 
पर वह दबाव सह कर ने हका । 
दे उसने ऊपर को मटका , 
घरने वाले को घर पटका | 
जो कहा दर्शकों ने हँस कर , 
गिरते ने वही कहा फँस कर । 
रब हास्य - रुवन का एक हहाँ , 
कहने से घर्थ-विभेद रहा । 
तब तुच्छ सम|क सबत्रक्नो रजन्सा , 
उठ यविति कर्ण चला यज-ता | 
जब तक् न लक्ष्य उसने साधा , 
दी स््रय॑ं बघू ने ही बाघा। 
“मैं वरूँ भत्ने भिन्नुक वर की , 
वर नहीं तकूँगो इस नर को। 
मैं राज-सुता, यह सूत-तनय , 
क्या नीति करेगी श्राप पनय 7” 
रख दिया कर्ण ने धनुष वहीं , 
“सचमुच तू मेरे योग्य नहीं । 


तू मन से भी शअबला नारी , 
जा भित्तुक व पर ही वारी ।” 
गर्वित ही. गया कर्ण दानी , 
उयहास्य हुआआ क्या वह मानी / 
इसके पीछे शबाश्चर्य बढ़ा , 
द्विजब्टु ही. भ्राज्षा दीख पड | 
वह भिन्नुक, दाता से बढ़कर , 
कुक गया चाप उत्तसे चढ़कर | 
सब सभा देख कर चकित हुईं , 
परस्थिरहष्टि. द्रौपदी थकित हुईं । 
समर के-से वे शर पॉँच लगे , 
जन तपे क्‍यों न जब श्राच लगे! 
धनन्‍्वी सुमन्त्र-ला घूस फिरा , 
वह चुप, सब बोले “लक्ष्य गिरा 
#मषलक्ष्य गिरा, कष - केतु उठा , 
पर क्‍या वर के ही हेतु उठा ! 
रह गये सभी बभोंखें खोले , 
हँस हेर हली से हरि बोले- 
“मैया, क्‍या श्रव भी संशय है , 
यह विजयी स्वयं धनंजय है 
“तब दुगुना हर्षएः हली बोले- 
+“वर कुरुकुल सावधान हो ले ।” 


ल'क्ष्य-वेध 


जय ग्राल्ना छप्णा ने छात्नी , 
उठ मिली परर्थ को पुल्रकाली 
गानों दो श्र यल्नन-्हार हुए , 
फ़ि भी क्या वे खीकार हुए 2 
हँस वगरदीर ने हौरे-छे , 
भुक कहा कंधू ० से पौीरेन्ते | 
में हैँ वनिच  धर्मदेवन्‍सेवी , 
हुम मिर्ली मुझे मेरी देकी। 
पर ठहरो यह जन्-रव कैसा , 
लहगदा है. कुछ घाहव ऐसा ।7 
वेही थे सबके लत्त हुए , 
ब्राह्मण - वाहुन दी हे हुए । 
विप्रों ने निभ महल माता , 
धपमान ज्लतियों ने. वबीना। 
घ्वन ठुल्बद्वियों के. पट फहरे , » 
ज्त्रिय सरोप घन से. पहरे । 
तट्वरिज भी यदि करे शत्त बारण | 
तो वह भी सहे मरखण - गीरण £ 
दुग पक , धर्नंजय के परमेके:, 
टुज ठोक भीम तढके हगके। 
धयत्नद्ध तदा हेंगे भ्रय “ भेदी | 
बरक्षण क्यो. हीं. पुेंदी। 
शुगुराग, औण हैं, हा वी हैं, 
खत शम-देम विकेग 8 


लक्ष्य-वेध 
लत 
तुम कौन कोना हो क्या कहते , 
छघुर भी इस भू पर हैं रहते। 
है इष्ट सहज ही शान्ति हमें , 
पर कठिन न सममो क्रान्ति हमें । 
थ्राकरान्ता नहीं प्रक्ति से हम , 
सबके शुभेच्छु घी - घृति से हम । 
पर यदि कोई श्राक्रमण करे , 
तो हमें दोष क्‍या, लडे-मरे ।* 
हरि सहित बीच में लोग पढ़े , 
फिर जयी हुए वे विना लड़े | 
शिशुुपाल कर्ण मगधेश बल्ली , 
सब रुके किसीकी कुछ न चली | 
बहुतों की पहले ही भ्रय था , 
घज्ञात शक्ति से संशय या। 
जय-हष्ट. पनंजवब ने. फेरी , 
प्रत्यन्ष विजय - लक्ष्मी हेरी । 
“मैं पार्थ” कही कुक सृदु वाणी , 
“तुम डरी तो नहीं कल्याणी 
गदगद कृष्णा कुछ कह न सकी , 
हिल्ल गई मात्र ग्रीवा उत्तकी । 
वह शोर समीप खिसक थाई , 
पातिब्रतः पर प्रियता छाई। 
दीखा सर्वत्र छुहागय भरा 
घम्बर॒॒तक था शभनुराय भरा । 


आरव तारक हुवा चमक उठा , 
सन्ध्या का माथा दमक उठा। 
“क्या लाभ यहाँ की हलचल से , 
हम बचें क्यों न इस कल्न कल्न से 7? 
“प्रस्तुत ही प्रभो, झुके जानो , 
शनुचरी, सहचरी जो मानो ।' 
गज-गमनमन सिखाती-सी वर को , 
चलन पडी बधू उसके घर को। 
वर मार्य दिखाता था श्राय्रे , 
भय-विन्न प्रथम ही थे भागे | 


बढ धर्मराज ने कहा प्रथम , 
“माँ देखो, क्‍या कुछ लाये हम |” 
“सब मिला मुके, जो तुम घाये , 
पाँचों मित्र भोगो, जो लाये” 
“माँ,” कहा भीम ने “हरे, हरे , 
यह तुमने क्या कह दिया धरे ।” 
प्तिरि उठा उठी माँ  घबराई , 
त्वों ही तमनज्ष कृष्णा घाई। 
“माँ, यह कृष्णा,” कह पार्थ रुके , 
लेने उनकी पद धूलि ऊुके । 
कृष्ण भी कुकी यथा छाया , 
माँ सत्र रही यह क्‍या माया। 


बल करके समल उसी पल में , 
भर कृष्णा को अंकस्थल में , 
वातत्य दुर्ध भर अंचल में 9 
वह वह-सी चली वयन जल्न में । 
“ज्रागई . राजलक्ष्मी . मेरी ।? 
“आये, परन्तु वन कर चेरी ।[” 
कृष्णा विनम्र हो मुप्तकाई , 
धतने में. एक गिरा घाई। 
“बच निकले जो दुर्योधन से , 
वे धरे गये निज हरिजन से |” 
“थ्राहा | यह मेरा माघव है, 
सौभाग्य निरन्तर नव नव हे [7 
फ़िर फ़िर कुन्ती के चचन्चु चुए , 
तव तक था हरि ने चरण छुए | 
हँस मिले यथाविधि वे सबसे , 
वोले- सचिन्त था मैं कब से ?” 
'झुमचिन्तकता तव तात वही , 
हम सबकी संरक्षिका रही। 
तब तो यह चुल्त का सिन्ध्र मिला , 
मेरी गोदी मेँ इन्दु खिला । 
पर नयी समस्या भी 'पुन तो , 
पंत उत्तका सम्राघान गुन लो। 
माँ, देखो हमने क्या पाया ,! 
कहता शभ्रजात्रिप यथा थाया। 


एाएचचलजन 


निकला सहता मेरे सुख से , 
जो पाया, मित्र भोगो छुख़ से । 
हाँ कहा भीस ने उसको चुन , 
तब श्राया बघू सहित घर्जुन | 
शंकित है मनभप्राण मेरा , 
क्यों कर हो परित्राण मेरा | 


7 


पीली - सी पढी बघृ विकल्ला , 
तबु॒ रक्त घर्म बन बह निकला | 
वह सँमल गई गिरती गिरती , 
तब भी शत्थाह में थी तिरती। 
बोले पर्मात्तम पृतिशाली , 
वर॒पार्थ बधू है पांचाली । 
दो वरज्येष्ठ का पद पावें , 
दो देवरत पर बलि जावें। 
भोगें यों. पॉचो झुख छसका 
ताकें सदेव शुम सुख इसका 7 
सुन धर्म - कचन हरि सुसकाये , 
तब पघर्जुन यों. धागे धाये। 
“मैं कृष्णा को लाया भर हूँ, 
परिवेत्ता नहीं. चुदेवर हूँ। 
अब शेष धार्य शासन लाना , 
“पर क्‍या वह खुझे घलग प्राना | 


' ल्क्ष्य-वेध 


'लूँगा क्या राज्य धकेला मैं, 
मिल कर ही खाया - खेला में ।” 
रुक गये युधिष्टरर यह कह कर , 
विधि बोल रहा था रह रह कर | 
हरि वोले- मेरी भल्नी बुभा , 
जो हो सकताथा वही हुशा। 
पूछेंगे. हम ट्रेपायन से , 
उन सब ब्ञार्नों के गायन से। 
तुमसे भी व्यग्र द्रुपद का मन , 
शब चलो चलें हम राजभवन | 
मैं कह ग्राया उनसे जैसा, 
वे देखें, वह यथार्थ वेता। 
कृष्णे, मेरे मुनि के होते , 
क्यों ग्राण वहिब, तेरे रोते | 
फिर कहे न कोई कुविचारी , 
तृ सन से भी शवबल्ना नारी।” 
“क्या करना होगा तात, मुझे ! 
चतला दो सीधी वात मुमे | 
यह खितक रहा भूतल मेरा , 
ग्रादेश तुम्हाया बल मेरा [” 
“शदेश व्यातजी ही देंगे, 
हम सब सहर्ष उत्को लेंगे। 
सम्पान उचित उनको घृति का , 
मैं भावुक हूँ जिनकी कृति का ।” 


“भावुक वा स्वयं भाव उनके /” 
हँस पढ़े जनादन यह चछुनके | 
“हो चाहे पंच - पुरुष - भार्या , 
तू थघ्ार्याधों की भी भार्या।! 


इन्ह्रमस्थ 


“(जिनका श्रशौँच हम लोग थे मना चुके , 
शोर प्रजा संग राज-शोक थे जना छुके , 
प्रकट हुए वे अकस्मात निज प्रेत -से | 
पापी बच निकले हैं जल्लते निकेत से । 
शेष थी कप्ाल-क्रिया होनी श्रभी उनकी | 
उसके बिना क्‍या गति होगी कमी उनकी !? 
दाँत पीस दुर्योधन डोल उठा कक्त में ; 
“किवा स्वयं देव है क्‍या पांडवों के पक्त में | 
तो क्‍या नर - यत्न व्यर्थ, भाग्य ही प्रधान है ! 
कर्ण, निज पोौरृष का यह प्रपमान है ।” 
कर्या बोला-“पोरुष प्रकट ही हुश्ला कहाँ! 
कौशल ही काम नहीं देता है जहाँ-तहाँ। 
छोडकर  शभाश्रयः श्रनावश्यक बल का , 
देखा जाय क्यों न परिणाम सीधे बल का ! 
वीर की ही वचुधा है, वीखत पालें हम , 
हाथ हैं तो कर्म की थी रेस मिटा डालें हम । 


माल पीटने से भात्र-लेख नहीं मिटता , 
दुर्बल ही देव के प्रहार से है पिटता । 
पांडवों से दंड लिया जाय इसी बात का 
छिप क्यों उन्होंने हमें दोषी किया घात का । 
उनसे निपटने को हतना ही थोड़ा कया , 
सन्धि ही चुलम नहीं, विग्रह का तो क्या /” 
हँस के शकुनि बोला-“बुद्ध श्रभी टात्र दो , 
द्रॉपदी को लेकर लड़ों वे मेद डाज़् दो। - 
सुन्द उपछुन्द सम पाँचों थे लों भरें , 
देखें हम तट से, मवाब्यि जैसे वे तरें।* 
“किन्तु उन भाषयों में भेद कौन डालेगा , 
संग किप्त पांदव का द्रौपदी को सालेया ! 
जब वह पाँच पति मान घुकी एक वार , 
तब श्स ल्ञास को क्‍या छोड़ेगी किती प्रकार ! 
उनकी प्रमेदता उ्सीर्मे तो खुली खिली , 
भारय से ही वे उसे मिले, वह उन्हें मिल्री । 
व्यय॑यह चेष्टा, व्यर्थ शतका स्मरण भी , 
जीवन भी एक शथोौर उनका मरण भी। 
जितना विलम्ब होगा साधना में ज़ज्य की , 
होगी उतनी ही बल्न - वृद्धि उत्त प्रक्ष की 7 
दुशशासन योज्ला- वि घच्े सो बचे प्रॉच से , 
दरघ हुआ एक सदाचार उन पाँच से । 
पाँच वर एक वधू कैसी क्त्कार्यता | 
इससे शघधिक कौर होगी क्‍या घनार्यता / 


श 


ईन्द्रम्नस्थ 


उसने वनाया मसुहँ मानो सना कोच र्मे , 
उत्तके विरुद्ध यों विकर्ण बोला वीच में- 
“मानी गई माँ की वह धाज्ञा भ्रनजानी भी , 
धार व्यवस्थापक थे व्याप्त 'ऐसे ज्ञानी भी । 
कहते हैं, पाँच पार वर॒था महेश का , 
घोर घनुमोदन था शाप हर्षकेश का। 
पाणडवों के मन में रलानि नहीं होती है , 
तो में मानता हैँ, धर्म-हानि नहीं होती है । 
क्या ब्रत नियम में ही परम नहीं पत्ता , 
घोर पधपवाद तो है सब कहीं चलता। 
पाँच तत्व से वे एक, घात्मा वह उनकी , 
यों वे मानते थे क्या न उत्तको भर्जुन की | 
व्यक्तितत रूप में रहें वे निज विधि से , 
मर्यादा सं ही तो बेँधी है नीरनिधि से।” 
दुश्शातसन बोल उठा उग्र उष्ण भाव से- 
“लोग वल पाते हैं बढों के वरताव से |” 
“संया वे बढ़े हैं जिन सदगुणों को जोड़ के , 
न्ोग बल पार्येंगे इसीमें इन्हें छोड़ के । 
तो वे जिमप्त राज्य के हों. सारा दोप उत्तका , 
रिक्त जन - शिक्षा के लिए है कोष उत्तका । 
गाहडिक-सा जो साँप धरने को धावेगा , 
घपने ही धाप वह मरने को जावेगा | 
विष को भी घधमृत मिपच्चर बनाते हैं , 
छज्ञ घनुकारी निज मृत्यु ही जनाते हैं| 


भाल पीटने से भाल-लेख नहीं मिटता , 
दर्बन ही देव के प्रहार से है पिठता | 
पांडवों से दंड लिया जाय इसी बात का , 
छिप क्यों उन्होंने हमें दोषी किया घात का | 
उनसे निपटने को इतना ही थोड़ा क्‍या , 
सन्धि ही सुल्लम नहीं, विग्नद का तोदशा क्या /” 
हँत के शकुनि बोला-थयुद्ध भ्रगी टात्र दो , 
द्रॉपदी को लेकर लड़ें वे मेद ढात्न दो। - 
सुन्द उपछुन्द सम पॉँचों वे छबों मरें , 
देखें हम तट से, भवाब्यि जैसे वे तरें ।” 
“किन्तु उन भाष्यों में भेद कौन डालेगा , 
संग कित पांडव का द्रौपदी को सालेया ! 
जब वह पाँच पति मान चुकी एक वार , 
तब एस लाभ को क्‍या छोडेगी कित्ती प्रकार 
उनकी प्रमेदता उत्तीमें तो खुली खिली , 
भारय से ही वे उसे मिले, वह उन्हें मिलनी | 
व्यर्थ यह चेष्टा, व्यर्थ शसका स्मरण भी , 
जीवन भी एक शोर उनका गमरण भी। 
जितना विज्लस्ब होगा ताधना में लक्ष्य की , 
होगी उतनी ही बल्ल - वृद्धि उत्त प्रत्ष की । 
हुशासन बोला-'वि बचे सो बचे भ्राँच से , 
दरघ हुआ एक सदाघार उन पाँव से | 
पाँच वर एक वधू कैसौ. छतकार्यता ! 
इसे झछणिक कौर होगी कण घनार्यता 


छः 


ये गुरु-जनों के भी तुम्हारे गुरुजन हैं, 


डन्द्रश्नस्थ 


इस घर के ही नहीं, परती के घन हैं।” 


“कस्तुतः” विदुर चोले-“दुर्योधन, सुन लो , 
ग्रद्ध जो नहीं तो सर्व, दो में एक चुन लो । 
दर्ष रहने दो, नय-विनय न छोडो तुम , 
दोडे मन उचित दिशा में, उसे मोडो तुम | 
कर्णों' से सुनो भी किन्तु नेत्रों से निहारो तुम , 
हार के भी जीतो, कभी जीत के न हारो तुम । 
भूठे तर्क त्याग सच्ची श्रद्धा से विचारों तुम , 
डूबने चला है कुल, तात, उसे तारों ठुम | 
सारा देश दरधघ होगा इस ग्रह-दाह में , 
कौन ठहरेगा पतार-घारा के प्रवाह में ! 
वे घादर्श, वे संस्कार, हा वह परंपरा 
खोकर मिली भी तो रहेंगी धूल ही घरा | 
भोगोगे दग्हीं तो, रहे राज्य युधिप्ठिर का , 
भार ही बढ़ेगा उस्त भावुक के तिर का। 
होता कुल-धर्म यदि बाधक उसे नहीं , 
पाते सिद्ध रूप में ही साधक उसे कहीँ। 
होता है कभी ही कहीं ऐसा छत्ती लोक में , 
नर वह दुर्लभ है घमरों के श्रोक में। 
उसकी दया को भल्रे दुर्बलता कह लो , 
उसके समान एक वार भी तो रह लो। 
वार वार ट्वेप कर देखा तुमने जहाँ , 
एक वार प्रेम करके भी देख लो वहाँ। 


द्रोपदी से तुलना क्या साधारण नारी की , 
जननी है यज्ञवेदी जिस सुकुमारी की। 
बान है युधिष्टिः की जो कुछ भी लेंगे वे , 
उत्तमें समान भाग भाधयों को देंगे वे। 
जो हो, पुरुषों में प्रेम -वेर सब ठीक है , 
स्री तो हम सबकी समान लज्जा-लीक है ” 
दुर्योधन बोला-'यह श्रापत का बुद्ध है , 
मत क्‍या विकर्ण, तेरा कर्य के विरुद्ध है !* 
“दीजिये न घार्य, कोई शभ्राज्ा मुके चुन के , 
में सॉभात से ही तो प्रभावित हैँ उनके ।” 
“मानता हूँ, मन से तू मेश शभ्रजुगत है , 
तो श्रब वही हो श्रंगराज का जो संत है 7 


देता रहा मोह जिन्हें प्रन्त तक यन्त्रणा , 
अन्धनृप को भी जेंची कर्य की कुमन्त्रणा | 
किन्तु भीष्म-द्रोण का समर्थन भी इृष्ट था , 
उनसे न एँछना तो पूछने से क्लिष्ट था | 
भीष्म बोले-मिरे प्रिय दोनों पक्ष एकन्से , 
दोनों का भत्रा है थ्राज एक के विवेक से । 
सर्ववाश रोकने को यों भी श्र्दा त्याज्य है , 
स्वत्व से भी दोनों का तमान यह राज्य है ।” 
द्रोण बौले-- हुमने तो मेरी बात कह दी , 
दुर्योधन, वत्स, कही मानों पितामह की। 


शन्द्रश्नरथ 


न्याय निरतों को कभी निर्बन्ल न जानिए , 
पार्थ को नहीं तो कृष्ण को तो पहचानिए ।” 
बोले पृतराष्ट--- बात ठीक है विहुर की , 
व्यक्त करूँ कैसे भावना मैं इस उर की ! 
थ्राधा राज्य लेके पाँच पांडव सुखी रहें , 
थाघा रहे तो के लिए, मेरे मान्य जो कहें | 
जाधो, तुम्हीं त्राध्रो उन्हें देकर उल्लहना , 
(तुम घर छोड़ कहाँ घूम किये ।/ कहना । 
(तुमने पुरोचचन को जीता थी जलाया हो , 
तो भी क्यों न तुम पर मेरी क्षमा छाया हो 
थ्रागे कुछ कहना वा छुनना नहीं सुमे , 
ध्रापत- की प्राग जलने से पहले बुमे । 
दुर्योधन तुल्य सुके पांडव भी परे हैं , 
किन्तु भाई भाई कहाँ होते नहीं न्यारे हैं !” 
विहँसे विदुर सीष्य शोर देख भेद से , 
लाये वही पांडवों को जाकर श्रखेद से। 


इन्द्रअस्थ राजधानी. निर्मित हुई नई , 
खायडव की भीषणता भस्म हो कहाँ यई। 
वन वह हिस्स, नाथ, दस्युश्रों का वास्त था , 
पाण्डव कृपा से वहाँ पोरों का विल्लास था | 
रात रहती थी जहाँ घात भरे दिन में , 
परिणत॒ दीखा वह नन्दन पिपिन समैं। 


भाश्यों से मिलने को कौन तुम्हें रोकेगा ! 
जाने से घुमार्ग में करित्तीको कौन टोकेगा ! 
पात्र हो उन्होंके तुम, भ्राता है कल्पना हे 
त्याग दिया धाप ही जिन्होंने राज्य अपना | 
राजा भ्रावि वेमात्रेय बन्यु को बना दिया , 
घोरत विवाद से विवाह भी नहीं किया | 
भारय से वे हममें विराजमान श्रब सी, 
उनकी छुपा से ही हुए हैं हम सब भी । 
श्रुत नहीं, साइहय युत उनका जो त्याग है , 
पस्ोचों यह स्वार्थ क्या तुम्हारा दाय भाग है ! 
ल्ाधो निज तात का ही त्याग टुक लक्त में , 
सोपा था जिन्होंने राज्य योग्य आतृ पत्त में । 
क्या पिता की भूल मान तुम यों. सुघारोगे ! 
जान रक्‍्खो, दुष्कृत से जीत के भी हारोगे । 
प्रज्ञाचत्तु पृथ्वीनाथ, श्राप मी विषारिये , 
ऐसी कुल्न-रीति पर क्‍या कुछ न वारिये ! 
किन्तु यहाँ खोना नहीं, सब कुछ पाना है , 
प्रब भी भनीति हो तो फिर क्या ठिकाना है / 
भार्य है जो पांडु-सुत जीते हैं भत्रे भत्ने , 
लोग कहते थे-वे हमारे छुल से जले । 
घोर जो उन्होंने द्रौपदी-सी वहू पाईं है, 
सोचिए तो. इसमें भी श्रपनी बढाई है। 
उनको बुला के प्रद्ध/ राज्य धभी दीजिए , 
घोर सर्वगाश से सभीको बचा लीजिए | 


इन्द्रभरथ 


न्याय निरतों को कभी निर्बजत्न न जानिए , 
पार्थ को नहीं तो कृष्ण को तो पहचानिए |” 
बोले धृतराष्टू-- बात ठीक है विदुर की , 
ब्यक्त करूँ कैसे भावना मैं इस उर की ! 
थराधा राज्य लेके पाँच पांडव सुखी रहें , 
थराधा रहे सौ के लिए, मेरे मान्य जो कहें । 
जाद्ो, हुम्हीं ल्ाधो उन्हें देकर उल्हना , 
(तुम घर छोड़ कहाँ. घूमा, किये / कहना | 
(तुमने पुरोचन को जीता भी जलाया हो , 
तो भी क्‍यों न तुम पर मेरी क्षमा छाया हो # 
थ्रागे कुछ कहना वा घुनना नहीं मुमे , 
ग्रापत की प्राय जलने से पहले बुमे । 
दुर्योधन तुल्य सुके पांडव भी पयरे हैं , 
किन्तु भाई भाई कहाँ होते नहीं न्‍्यारे हैं /” 
विहँसे विदुर भीष्म थ्रोर देख मेद से , 
लाये पही पांडवों को जाकर ध्रख्ेद से । 


इन्द्रअस्थ राजधानी निर्मित हुई नह , 
खाण्डव की भौपणता भस्म हो कहाँ गई। 
वन वह हिल, नाग, दस्युश्रों का वात था , 
पाणडव कृपा से वहाँ पौरों का विलास था | 
रात रहती थी जहाँ घात भरे दिन में , 
परिणत दीखा वह नन्दन पिपिन में। 


तृप्त हुए श्रग्नि देव, नर बन शक ये वे , 
दिव्य पुरस्कार रथ घोर चाप लाये वे | 
पूरा प्यार पार्थ पर /अ्पना जना गये , 
थ्राप -सा उन्हें भी वे धनंजय” बना गये | 
प्राण भिक्ता दी थी जिसे घीर पघनंजय ने , 
एक ऐसा पास रचा शिह्पि वर मय ने , 
था न सका वेजयन्त तुलना में जिमकी , 
ऊँचा ही टँगा रहा,,. कथा क्या थौर किप्तकी / 


वनवास 


धर्ममाज पति हुए, फली-फूली मही , 
वर्षा पर ही उपज न श्रवत्नस्बित रही , 
मणि खनियों ने, लाल जननियों ने जने , 
भर भर जन भांडार बढ़े छोटे बने | 


रहें एक के साथ द्रॉपदी जब जहाँ , 
जाय थ्रवधि भर तब न धन्य आता वहाँ। 
जावे तो वनवास वर्ष बारह पहे , 
नृप नियमित तो प्रजा क्यों न नियमित रहे ! 
स्तेन्‍्य देन्‍्यगत नहीं, व्यत्तन भी घोर है , 
पकड़ा जाता किन्तु अन्त में चोर है। 
धरा यया भी गया न वह तस्कर घरा , 
जितने ग्रोषन एक विप्रजन का हरा | 
ट्विज ने सीधे पार्थ-समीप पुकार की , 
ग्राशा थी तत्काल वहाँ उद्धार की। 


तृत्त हुए प्रगति देव, नर बन खायेवे, 
दिव्य पुरस्कार रथ शोर चाप लाये वे ! 
पूरा प्यार पार्थ पर /भ्रपना जना गये , 
घाप- सा उन्हें भी वे घधनंजय बना गये | 
प्राण भिक्ता दी थी जिसे घीर धनंजय ने , 
एक ऐसा धाम रचा शिल्पि वर मय ने , 
ण्रान सका वजयन्त तुलना में जिपकी , 
ऊँषा ही टेंगा रहा,. कथा क्‍या भौर किप्तकी / 


वनवास 


धर्मराज पत्ति हुए, फली-फूली मही , 
वर्ष पर ही उपज न श्रवत्नम्बित रही , 
मणि ख़नियों ने, लाल जननियों ने जने , 
भर भर जन भांडार बढ़े छोटे बने | 


रहे एक के साथ द्रोपदी जब जहाँ , 
जाय श्रवधि भर तब न धन्य आता वहाँ। 
जावे तो वनवास्॒ वर्ष बारह पहे , 
नृप नियमित तो प्रजा क्‍यों न नियमित रहे ! 
स्तेन्‍्य दन्‍यगत नहीं, व्यसन भी घोर है , 
पकड़ा जाता किन्तु अन्त में चोर है। 
धरा गया भी गया न वह तस्कर घरा , 
जिसने ग्रोधन एक विप्रजन का हरा | 
द्विज ने सीधे पार्थन्समीप पुकार की , 
थाशा थी तत्काल वहाँ उद्धार की।| 


तृत्त हुए शरिन देव, नर बन श्ाये वे , 
दिव्य पुरकार रथ शोर चाप लाये वे | 
पूरा प्यार पार्थ पर /धपना जना यये , 
धाप- सा उन्हें भी वे धनंजय बना गये | 
प्राण भिकज्षा दी थी जिसे धीर घनंजय ने , 
एक ऐसा धाम रचा शिल्पि वर मय ने , 
था न सका वजयन्त तुलना में जिपकी , 
ऊँचा ही टेंगा रहा,. कथा क्या घोर कितकी / 


८ 


हुई प्रजा की वृद्धि बुद्धि-बलन-वित्त में , 
र्षक-विन्ता रही उसे भी चित्त में | 


किसे न एहुम्सद खग्ह-वात-वर्जन हुआ ! 
पर प्रजुन को पतंग प्ंंग शर्जन हुआ । 
कितने गनुभव श्र नये परिचय हुए , 
प्रणय पूर्ण तम्बन्ध सहज छचुखमय हुए । 
हुई वोधनिधि-वृद्धि नाम-गुण-रूप की , 
मरुन्यात्रा भी रही रसाद्रे धनूप-्सी | 
तिन्धु विपुल्ल वा भूमि, उन्हें संशय हुआ , 
जा दोनों ने दूर छोर नभ का छुपा | 
लगीं. कुतृहलमयी उन्हें बन-रीत्ियों , 
पर वे विस्मित हुए देख हृढ़ नीतियाँ । 
वन की पुर की रहें विभिन्‍न प्रतीतियाँ , 
पर दोनों में पर्ली एक - सी प्रीतियाँ । 
मिले ग्रकट-से पूर्ण पकृति-दर्शन उन्हें , 
उपबन लघु ही लगे देख कर वन उन्हें | 
फ़िर भी वे यह सत्य भूत्रते क्‍यों भल्ना- 
सहज सृष्टि - संस्कार कारिणी है कला | 
ठौर ठोर पर उन्हें शरतीत-स्मृत्ति हुईं , 
पूर्वज्नों की जहाँ कीतिकर कत्ति हुईं | 
गत-चिह॒नों ने दिये चरित घुन चुन उन्हें , 
रूप-कत्पना हुई नाम-गुण सुन उन्हें। 


कनवांत्त 


पुन घादत्ुर हो पार्थ शत्र लेने चलते , 
पुरुषार्थीं मी गये देव से वे छल्ले । 
रखे भें युग धलुर्बाण उनके पहाँ , 
घर्मराथ युत थाज द्रौपदी था बहाँ। 
फ़िर मी बाते हुए वहाँ क्‍या मे छके , 
देख धजिर में धर्म्माज को मट ऊुके | 
कहें युधिष्ठिंर उन्हें देख जब तक ये [? 
घनुर्वाए ते ज्ौट पहाँसे थे गये। 
करके गों-द्विज कार्य सहज ही जब फ़िरे , 
उन्हें देख स्वजनाश्रु ये गिरे पे गिरे। 
ढात्न घटा पर छुटा घृप-स्री हात की , 
घ्र्जुन ने जब कही बात वनवात्त की। 
हुए युधिष्टिर विकत्न- जाय यह धभ्रापदा , 
मेरे द्वारा स्कवयथ क्षस्य हो. दुम सदा | 
दोषी मेरे निकट तनिक भी तुम नहीं ।” 
“पर शपने ही निकट न होडेँ में कहीं ।* 
यह कह कर पिर ऊुका दिया नर-वीर ने- 
“स्वयं. श्रापसे सुनाट-कहा किर धीरे ने- 
“देंगे जन दृष्टान्त हमारा कर्म में ; 
चल न पढ़े छुल-कपट हर्मासे धर्म में 
भ्र्जुन॒विचलित हुए न उत्त ब्रत-पर्व से , 
गर्वित भी जन व्यत्र बने इस गे से। 
कृती राजकुल  स्वकर्तव्य था पात्रता , 
पर श्रर््धुन का सोच श्त्रुन्ता सात्ता। 


हों 


हुई भ्रजा की वद्नि बृद्धि-षत्न-वित्त में , 
र्क-चिन्ता रही उसे भी चित्त में । 


किसे न हुशखद सगहनयात-वर्जन हुआ / 
पर प्र्जुन को संग पंग भर्जन हुआ । 
कितने अनुभव शोर नये परिचय हुए , 
प्रणय पूर्ण सम्बन्ध सहज चुखमय हुए । 
हुईं बोधनिधि-वृद्धि नाम-गुण-रूप की , 
मरुन्यात्रा भी रही सादे घनूप-सी | 
तिन्धु विपुत्न वा भूमि, उन्हें संशय हुप्मा , 
जा दोनों ने दूर छोर नम का छुपा | 
लगीं कुतूहलमयीा उन्हें वन-रीतियाँ , 
पर वे विस्मित हुए देख हढ़ नीतियाँ । 
वन की पुर की रहें विभिन्‍न प्रतीतियाँ , 
पर दोनों में परत्ञीं एक- सी प्रीतियाँ ! 
मिले प्रकट-से पूर्ण प्रकृति-दर्शन उन्हें , 
उपवन लघु ही लगे देख कर वन उन्हें | 
फिर भी वे यह सत्य भूलते क्‍यों भला- 
सहज सृष्टि - संस्कार कारिणी है कल्ना | 
टठोर ठौर पर उन्हें भ्रतीत-स्मृति हुई , 
पूर्व॑जनों की जहाँ कीतिकर कृति हुईं | 
गत-चिह॒नों ने दिये चरित चुन चुन उन्हें , 
रूप-कतपना हुई नाम-शगुण घुन उन्हें! 


बनवा 


तीन दिशाओं में प्रयोधि प्रिखा बने , 
उत्त में हिम-दुर्गग शिखर जिसके तने | 
बहु वेशों में एक देश द्षित हुश्रा , 
सबमें एक निजल उन्हें स्पर्शित हुथा । 
मोती का तो त्तजल ऊपरी भाग भर , 
पर थे परस सयूल् प्रफुल्ल तझाय-पतर । 
बने विभसित्र प्रवाह भूमि के हार थे 
निर्मल्त निर्का मधुर धद्वि-उद्यार थे | 
कन्दूयूल-फल रुचे स्नेह मय भाव से , 
व्यजन भूले उन्हें श्रहण कर 'चाव से | 
मित्ना जनों को धरभय, उन्हें जय जय्म मिला , 
सचमुच शच्दातीत श्रर्थ सचय मिला । 
तीर्थ मन्ुज के महत््‌ कर्म के क्षेत्र हैं , 
सफ़न इसीसे उन्हें देख नर - नेत्र हैं| 
घ्र्जुन॒ उनका योग छोडते क्‍यों भला 
तन फा सन का पुलक जहाँ बह-सा चला / 
लाम हुआ सर्वश्न उन्हें तम्मान की , 
भरा उन्होंने पात्र मित्रा जो दान का | 
प्ररश उलूपी नायतसुता का था कढा , 
उत्तको थी ऋत्ु-दान उन्हें ढेना पडा | 
मणिपुर की थी राजसुता चित्रागदा 
मभूप उत्तीकी पुत्र मानता था सदा। 
पहुँच पार्थ ने वहाँ प्रणय-प्रिणय किया , 
उसका फत्र दौहित्र देशपति को दिया । 


सबके पीछे गये पघनंजय द्वारका , 
जो भवाव्वि की तीर तरी जन तारका | 
हरि-दर्शन कर सफल उन्होंने ब्रत किया , 
फिर प्रसाद-सा प्रेम भरा भादर लिया । 
उनको लेकर वहाँ महायोजन हुभा , 
नृत्य - गान - उद्यान - पान - भोजन हुआ | 
सब दुग्युनी -त्ती छान विचरते - घूमते , 
बेटे भी वृन्तस्थ पुष्प -से अआूमते | 
वन-विहार के लिए ग्हणियाँ भी यह , 
बहु कुमारियों सजी-बजी घज घर नह । 
उनमें हरि की वहन सुभद्रा की छटा 

बनी पार्थ के सन-मयूर की रत्त-घटा । 
उन्हें जड़ित-मा देख घत्रग हरि ने कहा-- 
“कती, कौन-सा कर्म यहाँ यह हो रहा #” 
“रे, हाय भ्रति यहन कर्म यति, क्‍या कहूँ # 
अपना प्रेरक सदा तुम्हें तमके रहेँ। 
रत-विष जो हो, उसे तुम्हींने है भरा , 
मिट्टी का घट मात्र तुम्हारा में खरा [? 
“सचमुच दुर्लभ वहन सुभद्रा-स्ी मी , 
जाय न भोली कहीं स्वयंवर में छली | 
मूतिमती यह प्रकट. सरलता सुन्दरी , 
में जिस गुण से रिक्त, उत्तीसे यह भरी |” 


बनवा 


सुन धर्जुन हँस पढ़े कृष्ण के संग ही , 
बोले रुक कर तनिक पुत्रः/ श्रीरंग ही । 
“यही उचित है वीर दुर्ग्ही वर लो इसे , 
यह पर घर के घ्र्थ, क्‍यों न हर लो हसे /” 
“हर लूँ /” पहता चौंक पड़े भ्र्जुन बली , 
“रहें दूसरे, इसे चसहेंगे क्या हली / 
“अर्जुन, कया यह कार्य तुम्हारा 'बोर्य है ! 
मेरे मत में चरम साहसी शॉर्य है ।” 
“धर्मराज से- “पृष्ठ लिया मैंने कभी , 
तुमको मेरे हाथ सांप बेठे सभी |” 
“भारत जन के तुर्हीं नियोजक हे हरे /” 
भर्जन वत हो गये भाल पर कर घरे | 
यथा समय फिर वहाँ सुभद्वा हृत हुई , 
वन से ही वह 'चक्ित सृगी-स्ती धृत्र हुई 
दी घर्जुन ने स्वय सुरथ को गति नहँ , 
पमय सुन्दरी लिपट उन्हींते रह गई | 
निकला मुख से यही “रहो, यों मत लडो , 
सुकको लेकर स्वयं न संकट में पढ़ो // 
पतमाचार सुन लगी पुरी में प्राय-्सी , 
सुमट-दूर्यों में उठी मृत्यु ही जायन्सी | 
“झप्रो, धाधों, घरो, व सागे खल्ल कहीं , 
पर यह क्या, श्रीकृष्ण बोलते क्यों नहीं /” 
“मैं क्या वोलूँ, घन्ध-वधिर सब कोष से , 
सोपो-सममको पात्त, विचारों बोध से । 


बंनवात॑ 


घर्जुन-सा वर कहाँ चुमद्रा के लिए ! 
वह समनाथ, क्या श्ब श्नाथ होकर जिये | 
नहीं एक ही पक्ष कदापि यथार्थ का , 
पाहत थी तो तनिक सराहों यार्थ का । 
बहुमत वाले देख हमें वह डर गया , 
बलपूर्वक्य यह कार्य वीर ज्यों कर गया | 
मानी भी ख्री-रतल माँगते हैं श्रहो । 
किन्तु याचना कहाँ विफल हो तो कहो ! 
उसका धरना सहज नहीं, यह जान लो , 
लौटा कर तुम उसे उसीसे मान लो ।” 
सुन कर हरि के वचन हुए सब सन्न ज्यों , 
प्र्जुन॒ का उद्वाह हुथा सम्पन्न यों। 
उनका विनय विल्लोक दोष प्रृूल्ले तभी , 
पाकर मन में तोष रोष भूले सभी | 
“जीता तुमने क्रोघ, काम मैंने कहाँ! 
दाता ही ठहुम रहे, ग्हीता में जहाँ । 
जब धभाज्ञा हो, धार्य-चरण-दर्शन करूँ , 
जाकर छन्द्रप्स्थ' सोच सबका. हर |” 
सुनकर उनसे कहा हली ने प्रेम से- 
“कैसे रोके, रहो कहीं भी क्षेम से। 
सबसे मेरा यथायोग्य कहना वहाँ , 
शुमचिन्तक हम सभी तुम्हारे हैं यहाँ।” 
मिलना ही घानन्द, विछुड़ना खेद है , 
पुनर्यिछतन ही शर्ट जहाँ विच्छेद है। 


सुन घर्जुन हँस पढ़े कृष्ण के संग ही , 
बोले रुक कर तनिक पुनः श्रीरंग ही | 
“यही उचित है वीर तुर्ग्ही वर लो इसे , 
यह पर घर के थर्थ, क्‍यों न हर लो हसे ।* 
“हर लूँ /” सहसा चौंक पढ़े भ्र्जुन बली , 
“रहें दूपरे, इसे चहेंगे कया हली / 
“अर्जुन, क्या यह कार्य तुम्हारा 'वोर्य है ! 
मेरे मत में चरम साहसी शॉर्य है ।” 
“घर्मराज से-” “पूछ लिया मैंने कभी , 
तुमको मेरे हाथ साँप बेठे सभी |” 
“भारत जन के तुम्हीं नियोजक हे हरे [” 
प्र्ज़ुन॒नत हो गये साल पर कर घरे | 
यथा समय फ़िर वहाँ सुमद्रा हुत्र हुई , 
वन से ही वह चकित मृगरीन्‍्सी धृत हुई ! 
दी घर्जुन ने स्वय चुरथ को यंत्ति नह , 
समय सुन्दरी लिपट उर्न्होसि रह गई । 
निकला मुख से यही “थ्रहो, यों मत लडो , 
मुककोी लेकर स्वयं न संकट में पढ़ो ।/ 
समाचार छुन लगी पुरी में घायनसी , 
सुभट-दूगों में उठी मृत्यु ही जाय-्ती | 
“आ्राष्रो, पाषों, घरों, न भागे सत्र कहीं , 
पर यह क्या, श्रीक्षष्ण बोलते क्ष्यों नहीं /” 
“मैं कया चोलूँ, ध्रन्ध-वधिर सब कोष से , 
सोचो-समको पात्र, व्वारों पोषध से | 


राजरूय 


मयकुत भवन यथा जयती के भवनों में था श्रेष्ठ , 
तथा जनों में पघर्मराज थे श्रेष्ठ पांडबज्येष्ठ 
राजसूय ही हो सकता था इत्तका प्रकट प्रमाण . 
राजरत्त के लिए यही मख था मार्नों खर शाण । 
किया स्वयं नारद ने उनको प्रेरित इसके थर्थ ,- 
“यही उचित श्राशा रखते हैँ तुमसे पितर समर्थ ।” 
शान्तिश्रिय नृप हुए विवश-से सुन मुनिवर की बात , 
गये कृष्ण के शरण-  तु्म्हीं हो मेरे तारक तात /” 
हरि बोले--' पायिव महत्त का यह मख़ मुख्य ग्रतीक [” 
“पर बल पूर्वक निज महत्त्त क्या मनवाना है ठीक !” 
माघव सुत्तकाकर फिर वोले--यह विचार है व्यर्थ , 
स्वयं श्रेष. की चुन लेने में लोक प्राज प्तमर्थ | 
शरासपास के स्वार्यो' तक ही लोगों के व्यापार [/ 
“जसामिमान रख सकने का क्या उन्हें नहीं घरधिकार !” 
“किन्तु बढ़े को बढ़ा न कहना है श्रविनय भ्रोद्धत्य , 
थोर मुकरना है यह उत्तसे जो है निश्चित तत्य |” 


नई बधू ले पार्थ घूम घर श्रा गये , 
सूतिमन्त-सा पुलक वहाँ सब पा गये। 
मिल मेंटे जन यथा रीति छोटे-बढे , 
कृष्णा के दो बोल उन्हें छुनने पढे- 
''वन का व्रत ही धन्य, जहाँ मणिपुर मिले / 
नूपुर करें पुकार, क्यों न उड़ उर मित्रे / 
पर जब उत्के चरण घुमद्रा ने छुए . 
तब उदार भ्रात्मीय भाव ही स्फुट हुए । 
“तू तो मेरी बहन, नागमणि है कहाँ?” 
“श्ार्यें चिरकिकरी मात्र मैं हूँ यहाँ।” 
गोप चुता-ती सजी मयूर ढुकूल में , 
प्रणत संकुचित देख पुनः पद मूल में । 
परम नाथरी द्रुपद -सुता ने प्रीति से , 
उसे श्रक में भरा, कहा-“रह रीति से ।” 


रण 


सब हँप पढ़े, प्रेम से उनसे बोले तब श्रीरंग-- 
“उसने द्वन्द्व किया यदि मेरे वा अर्जुन के संग ?” 
“तो मैं समभूँगा, डर भागा मुमसे वह दुश्शील , 
बढा देख कर तुम दोनों से मेरा श्रनडिंग डील 
पफिर सब हँसने लगे । 


किन्तु था जरासन्ध निर्भीक , 
महयुद्ध के योग्य उन्हींकी सममका उसने ठीक | 
वक-हिडिस्व से मी विशेष वह निकला प्रबल्न अ्रचड , 
फिर भी बने भीस के दो भुज सानों दो यमदड । 
“पा न सकेगी जरा सधि श्रब जा सीधे परलोक , 
मेरे योग्य सुमट था तू ही, रहा मुके यह शोक ।” 
कहते कहते भीमसेव ने किया उसे निष्पाण , 
अनुगत हुए बद्ध नृप उनके पाकर उनसे ज्राण । 
खुले दिग्विजय के चारों पथ धर्मराज के हेतु , 
चारों श्रोर चार श्रनुर्जों ने फहराये निज-केतु | 
गये न सिन्धु हिमालय तक ही, करके जलन-थत्न पार , 
जाये वे विभित्र द्वीपों से विजयोचित उपहार । 
जीत श॒त्रुध्रों को मित्रों-प्ता दिया उन्होंने मान , 
अपना भारय बखाना सबका साहत-शौर्य बखान | 
राजसूय में धर्मराज यों सबको लगे विनीत , 
हारे-से वे बरत रहे थे जयती भर को जीत | 
चर्र्वर्ण क्या, भाये मस्त में मित्र तुत्य ही स्लेच्छ , 
स्वागत पूर्वक्ष प्राया सबने उच्चातिथ्य यथेच्छ | 


#9+3+% 


“किन्तु परीक्षा-विना तत्व भी मानें क्‍यों सब लोग ! 
रक्‍्तपात का ही झुकको तो दौख रहा यह योग |” 
हरि हँस पढे- तुम्हारी करुणा छिप न सकी हसवार , 
बनती है उर्वरा किन्तु यह उर्वी इसी प्रकार | 
चक्रव्ति-पद-भार  तुर्म्हीकी देख रहा है थार्य | 
थोढे से थोडे में भरसक कर लूँगा मैं कार्य । 
सबके पहले मगधराज वह जरासन्ध ही जेय , 
उसी एक को जीत बर्नेंगे हम सा के श्रद्धोय । 
सो भूपों की बलि देने का है उस्तका सकतप , 
वह सख्या पूरी होने में शेष भ्राज भी धत्प | 
बलि-पशु-से निराश बहु नृप हैं उसके कारारुदध , 
मैं भीमाजुन तीनों उससे मारे क्‍यों न नियुद्घ ॥ 
सौ का घातक एक मरे तो वह क्या थोडा श्रेय / 
घाते में ही श्राप्त मम्रमिए, है इसमें जो श्रेय | 
मारा उसे न मैंने पहले, बना भले रणछोड ; 
पुणय-ल्ञाभ भ्रब होगा निश्चय पूर्ण पाप-घट फोड [* 
“किन्तु जुकने उत्त उद्मट से मेज तुम्हें इस भाँति , 
त॒रम्हीं कहो,_ प्रकृतिस्थ रहूँगा में घर में कित भाँति /” 
भीम बीच में ब्रोल्त उठे-- क्या यही यज्ञ का भ्रन्त / 
तब क्या कमी नहीं जूकेगा जन्म हमारा हन्त [ 
निर्मम हो स्वीकार कीजिए श्रच्युत का प्रस्ताव , 
वने कर्म-बाघक न धापका श्रतिस्नेह का भाव | 
वात, गोद में ही क्‍या मुकको रखियेगा विरकाल 7 
किन्तु खिलौना है ध्रव मेरा जरासन्ध का साल 


सब हँप पढ़े, ग्रेम से उनसे बोले तब श्रीरंग-- 
“उसने द्वन्द्व किया यदि मेरे वा अर्जुन के सग /” 
“तो मैं समरूँगा, डर भागा मुमसे वह दुशशील , 
बढा देख कर तुम दोनों से मेरा श्रनडिग डील [+ 
पफिर सब हँसने लगे । 


किन्तु था जरासन्ध निर्भीक , 
गहयुद्ध के योग्य उन्हींकी सममका उसने ठीक । 
वक-हिडिम्ब से भी विशेष वह निकला प्रवत्न प्रचंड , 
फिर भी बने भीस के दो भुज मानो दो यमदड | 
“पा न सकेगी जा सधि ञ्रब जा सीधे परलोक , 
मेरे योग्य घुभट था तू ही, रहा मुके यह शोक ।” 
कहते कहते भीससेन ने किया उसे निष्पाण , 
अनुगत हुए वद्ध नतृप उनके पाकर उनसे त्राण । 
खुले दिग्विजय के चारों पथ धर्मराज के हेतु , 
चारों श्रोर चार श्रतुजों ने फहराये निज-केतु । 
गये न सिन्धु हिमालय तक ही, करके जल-थल्न पार , 
जाये वे विभित्र द्वीपों से विजयोचित उपहार | 
जीत शत्रुझ्रों को मित्रों-ला दिया उन्होंने मान , 
अपना भारय बखाना सबका साहस-शोौर्य वखान | 
राजसूय में धर्मराज यों त्वकों लगे विनीत , 
हारे-से वे बरत रहे थे जयती भर को जीत | 
चतुर्वर्ण क्या, 'भ्राये मख्र में मित्र तुल्य ही स्‍्लेच्छ , 
स्वागत पूर्वक पाया सबने उच्चात्तिथ्य यथेच्छ । 


(रे? 


4 चररित 


घतिथि मात्र सब देव रूप थे, जो हों थार्थ-थनाय , 
द्रोण-भीष्म की देख रेख में सिद्ध हुए सब कार्य । 
भिन्तु्याचर्कों से लेकर सब धायत श्रयणित लोग , 
जब तक खा पी न लें नित्य ही छुककर छुप्पन भोग 3 
तब तक स्वय न खाकर कुछ भी, करती हुई प्रबन्ध , 
लेती रही विवश-सी होकर कृष्णा केवल गनन्‍्ध | 
दुर्योधन को पघर्मराज ने सौंपा इतता भार ,. 
लेकर योग्य सहाय सहेजे वह थरागत उपहार । 
एक स्र्ण के भ्रगणित भूषण श्राकर्षक अश्रमिराम , 
भणि-रत्नों की घ्ाभाशों से उद्धातित था |धाम | 
शत्र-वस्त नव गन्ध-द्वव्य बहु, चित्र-मूपियों-लेख , 
हुए 'चमत्कत लोग अकल्पित पश्चु-पत्ती ही देख 
लुच्ध हुआ इहष्यालु चुयोपन देख द्वव्यमय दृश्य , 
पुंजीयुत विभावस्ठचु मानों बना वहाँ सुस्पृश्य | 
धर्मरज का भुक्ति शेष-सा लगा उसे निज भोज्य , 
जुँचा प्राप ही अपने में वह उनका एक नियोज्य 


“धूज्य जनों के प्य घोने का है मेरा भ्रधिकार [ 
छप्ण-वचन पुन हुए युधिष्टिर गदगदू भान वितार । 
“घन्य नम्नता के निधान तुम, होकर भी स्वाधीन , 
कर बैठे हो धाप धखिल में अपना ध्रहम्‌ विलीन 
घन्य हमारी घरा, जहाँ तुम प्रकट हुए मत्वक्ष , 
नम्न भाव धारण कर हम भी साथें श्रपना लक्ष 


राजसूय 


कहा भीष्म ने--- हरे, तुम्हारा पाद्यदान यह धन्य , 
कौन ध्र्ष्यभागी इस मख का तुम्हें छोडकर श्न्य ? 
पर इसमें अपमान मानकर क्रुंद्ध हुथा शिशुपाल , 
क्ष्ण-भीष्म दोनों से उसने कहे कुवाच्य कराल | 
“राजाश्रों के रहते पूजा जाय ग्रोप का वाल , 
नष्ट भीष्म की अष्ट बुद्धि के साक्षी हों भूपाल ।? 
हरि फिर भी तह लेते चाहे उसकी वाणी वक्र , 
भीष्म निरादर कैसे सहता उनका चंचल 'चक्र 
“जैं कुछ नहीं जानता तुकको / कहकर वह जड जीव , 
मोौन सदा के लिए होगया क्षण में छिन्रय्ीव | 
हरि ने यही कहा--“तू ही क्या, मुकको जाने कौन , 
जिप्तको जाने नहीं ठीक से उसको माने कौन !” 
जो नृप थे शिशुपात्र-पक्ष के सभी रह गये सत्र , 
दुर्योधन भी सहसान्सा था, हुआ यज्ञ सपत्र । 
यथा योग्य सम्मान लाभ कर गये श्रतिथि निज गेह , 
जिन्हें द्वेप था, मिला उन्हें भी धर्मराज का स्नेह | 
व्यासदेव से कहा उन्होंने- में छतार्थ हे त्ात | 
फिर भी लगता है, न खा हो थघागे कुछ उत्पात [! 
“लक्षण तो हैं ज्ञात कलह के वोले मुनि सर्विमर्प , 
“बारह वाट करें न न॒पों को श्रगले तेरह 5र्प [? 
“प्राप्य सभी कुछ पाने पर भी घाये रहे श्ररिष्ट , 
तो उसका निमित्त चन मुकको जीवन हो क्‍यों इष्ट ! 
देव, देखना चाहूँ मैं क्यों ज्ञाति-नाश का नृत्य ? 
युत्रवत्ती द्रौपदी सुभद्रा, हम सब भी कृतकत्य |? 


जो हो सो हो, करो स्वयं तुम निर्सय निज कर्च॑व्य ,. 
भोगो भद्र, यथोजित भव में मिले जहाँ जो भव्य । 
पार्वें सब निज कर्मों के फल्न, तुम यों न हो उदात्त , 
डिये न बाहर के विषयों से भीतर का विश्वास ।”” 
हुए वितरित व्यातदेव यों देकर उन्हें ग्रबोध , 
दुर्योधन से किया उन्होंने हकने का घजुरोध । 
“रहो तात, पुर में चल्नकर ठुम कुछ दिन मेरे सग , 
बढ़ा हमारा जो कुल-गोरव, भोगो उसे श्भंग । 
कृष्ण-कृपा से हम कुरुश्ों का फेला यश#+-प्रताप , 
मेरा विभव तुम्हारा, मेरे विभव बनों तुम ध्राप | 
खेद-कलह का गूल हेतु वह भेद कहाँ भरणीय 
जो तुम सबको रुचे वस्थघुतः मुझे वही करुणीय । 
रुकने को था स्वयं सुयोपन, रुका, किन्तु त्योग , 
विष बन यये उसे वे रससय राजभवन के भोग । 
हुथा कक्ष में घुतते उत्तको द्वार खुला प्रतिभात , 
लगा किन्तु उसके लत्ाट में स्फ्टिक कप्राटाघात । 
जल में थत्र का, यत्र में जल्न का देख उसे अमभाप्त , 
रोक न सके दास-दाती भी धघाकस्मिक उपहात्त | 
कौन कहे, वह हुधा क्रोध से गा लब्जा से लाल 
किन्तु बुकी कब, जल्ली हृदय में ज्वाला जो विकराल / 


चूत 


घुंधा रहा था जो भीतर ही गरीला-सा इंघन पाकर , 
हुआ प्रजलित दुर्योधन का द्वेषानल मोंका खाकर । 
जलने लगा विवश वह उससे, घर आकर भी शान्ति न थी , 
मय-कृत सभा-भवन में उसको आन्ति मिल्ली, विश्रान्ति न थी । 


जुडी प्रन्तंगों की गोष्ठी, सबने मिल कर मन्त्र किया , 
घर्मरज को सपरिवार भ्रामन्त्रित कर पडयन्त्र किया [ 
विप्रह नीचे रख निग्नह कर ऊपर दुगुना मेल रचा , 
मोद - विनोद प्राप्त करने के सिष चोसर का खेल रचा | 
हुई वृद्ध की पूति सभा में एक अन्ध नृप के द्वारा , 
दुर्योधन के भर्थ शकृनि ने धर्मराज को ज़लकारा | 
“जैसी तुम पंचों की इच्छा, बतन हो मेरा ब्रत पूत , 
आये विना नहीं रहता हूँ, जब मैं होता हूँ जाहूत ? 
यह कहकर वरृत्त युधिष्ठिर प्रस्तुत भर प्रवृत्त हुए , 


भझातजल-_-प7उलत्न था शाशउतनत सिय्ि के प्राॉ्झों छे जब सकता कफ | 


थे सथावतः परल युधिष्टिर, किन्तु शकृनि था छुँटा छल्ी , 
चढीं भृकुटियाँ गीमार्जुन की, तदपि मान ही रहे बल्ली | 
हुंकारों के साथ खेल में क्रम से उत्तेजना जग्री , 
ज्षत्रियत ने हारन मानी, घात संग ही बात लगी। 
राजपाट फिर अचुज शोर फ़िर अपने की थी हार यये , 
जान न पाये, कृष्णा को भी कब वे पर पर वार गये 
“वह दिरिदजय-विभव, वह सत्ता थी क्‍या सपने की माया 
मेरा कहने को विशेष क्‍या, शेष नहीं मेरी काया | 
उस्ती ऐबन्द्रजालिक से कया मैं श्रपनी तुलना करूँ यहाँ , 
जो रच मायापुरी शघ्नन्‍्त में खप्पर फेरे जहॉ-्तरहाँ/! 
करुणा-यरी हँसी वह उनकी ग्रीली थी चथवा सूली 
किन्तु भाशयों की चाँखें थी भूखी बाधिन-सी रूखी | 
कहे भीम कुछ तब तक भ्र्जुन बोले-- बल्ले यये हैं घार्य॑ , 
पर माँ की भाज्ञा-ती हमको इनकी करनी भी स्वीकार्य ।” 


इतने पर भी दुर्योधन ने सुख-सन्तोष नहीं पाया , 
जाकर दुःशासन कृष्णा को वृक बकरीन्सी घर लाया। 
खल-बल से व्याकुल कुल-लखना वाष्प-वेग से वफरीन्सी , 
घपने सिंचते केश-नजाल में तबड्प रही थी शफ़रीन्सी [ 
“मुके एक वख्ावस्था में नीच खींच लाया यह घेर , 
अ्न्चराज्य में क्या कोई भी नहीं देखता यह घन्वेर 
पाप-तमा में ये शुहुजन थी बेटे हैं निश्चल नत्र भ्रात्र , 
नेत्र यूँद मानें कपोत ज्यों नहीं कहीं थी व्याल-विशल 


द्यूत 


जहा कर्ण ने-पण-पराजिता दासी होकर इतना दर्प !” 
“अरे दर्प तो तब करती में जब मेरे कच बनते सर्प [ 
शजसूय मर में मन्त्रों के जल से जो श्रमिपिक्त हुए , 
उसके रक्त-विना न वेंधेंगे जिससे ये श्रविविक्त हुए । 
बल से जीत न सके जिन्हें खल, दलने चले उन्हें छल से ! 
किन्तु कहाँ तक काम चलेगा ऐसे कल्ुपित कौशल से / 
झद्धनरन-सी मुके देखकर श्ॉाँखें जुदा रहे जो थाज , 
सावधान हो जाय उन्‍्हींसे उनकी कुल्-वधुश्नों की लाज [7 
सहसा उठा विकर्ण सभा में दुर्योधन का ही भाई , 
“तनिश्चय यह शथार्या अ्पण्य थी, हृतघुत होकर ही श्राई [” 
मिड्का उसे कर्ण ने---वेठो, कितनी बुद्धि तुम्हारी है ? 
हार खिलाडी ने श्रपनी ही नारी तो यह हारी है । 
चारवधू को लज्जा कैसी, शसको नंगा नचने दो , 
छुशशासन, यह एक वत्तन भी ठुम क्यों इसका बचने दो /” 
केश छोडकर दुग्शासन ने उसका पह्ला पकड लिया , 
पिमिट संकुचित हो कृष्णा ने श्राप ग्रापको जकड लिया। 
“में पशु योग्य न थी पश्रथवा थी, यह विवाद की बात रहे , 
पर ने सहेगा कभी घर्म यह श्रनाचार, तो ज्ञात रहे । 
ँ्यह कर्षण यह धर्षण मेरा हो सकता है श्रधिकृत कर्म , 
तो क्‍यों वृथा भ्रोड रक्सा है उद्धत पश्ु ने हत नर चर्म !? 
थाप मारकर दुर्योधन ने इसी समय जंघा ठोकी , 
मीससेन के उर की श्रॉपी रुकती श्रब किसकी रोकी / 
“दुःशासन का हृदय दीर्ण कर उत्तका रक्त न पी जा्ेँ , 
सो तात्ञी दिक्‍काल, रहो तुम, में न वीर की गति पाऊँ। 


भर्भ भरा 


दुर्योधन की जाँघ न तोड़ तो मैं धपना प्िर फ़ोब , 
यदि में कमी प्रतिन्ना छोड, तो पितरों से मुहँ गोल ॥ 
यहाँ हमारे होते कृष्णा जिनके कारण हुई घनाय॑ , 
तुम सहदेव, भ्रम्मि लाधो में ध्रमी जला हूँ. उनके हाथ ।” 
“हाय धार्च /” धघर्जन बोत्ते- क्या उचित धवज़ा गुरुजन की 
यह करके कया तुम न करोये ढुबृत्तों के ही मन की /” 


ज्पर द्रौपदी का दुकूल जब तर्क ने दुष्ट ने हरण किया , 
नारी ने नर से निराश हो नारायण का शरण लिया। 
“हा हृदयस्थ हरे / तुमको भी यदि भ्रभीष्ट यह गति मेरी , 
तो फिर मुकको ही क्या जा, कहे श्र क्या मति मेरी £ 
रे नर, भागे नरक-वहिन में तू निज मुख की लाली देख , 
पीछे, खड़ी पंच्मुख शिव पर नम्म कराला काज़ी देख 
सहसा दुश्शातन ने देखा थ्ंधकार-ता चार्ये घोर . 
जान पद्ा धम्बर-सा वह पट, जितका कोई घोर ने छोर । 
चाकर ्रकस्मात भ्रति भय-ता उत्के भीतर परठ गया , 
कर जढ़ हुए और पद कॉपे, गिरता-वा वह बेठ यथा । 
दासी का कर घरे हप्ी जत्ण देवी गान्धारी थाई , 
बाँक सँगल कर पाफ-समा ने पुनः सम्यता - सती पाई । 
सबने उत्तसे उतने सबसे यथायोर्य व्यवहार किया , 
प्रणत पर्दों पर पांचाली को हाथ उठा कर धसय दिया | 
पिहर श्रप्प्ति से वह बोली-“तफ़ल भ्रधता घपनी थ्राज , 
नहीं देखते धपनों से ही हम जो धपनी लुटती लाज 
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नाथ, किन्तु क्‍या श्रवण-शक्ति भी श्रकस्मात तुमने खो , 
सुनी नहीं क्या, थ्रा घर में घुस अभी शिवा जो है रोहं । 
भाई से पितृकुल्न, पृत्रों से पतिकुल मेरा नष्ट हुश्रा , 
अंतर्यागी को ही श्रवगत, मुकको कैसा कष्ट हुआ | 
जो कुछ होना है उसको तो जान गया यह चित्त श्रहो 
तुमसे मुके यही कहना है, ठुम तो यहाँ निमित्त न हो । 
सूज़्म धर्म-गति का विचार तो कर सकते हैं वुद्धाचार्य 
पर क्‍या यह सब कर सकते हैं वे भी, जो है श्रधम भनाय॑ ? 
हाय | लोक की लज्जा भी श्रव'नहीं रह गयी लक्षित क्‍या , 
आज बहू का तो कल्न मेरा कटि-पट नहीं शरक्षित क्या # 
“देवि ठीक ही कहती हो तुम, में श्रंघा भी देख रहा . 
अपने चारों श्रोर, अन्त तक श्रपर्नों का रण-रक्त बहा | 
पुत्र-मोह उससे भी दुस्तर मज्जित करता है मुकको , 
सबल तुम्हारा मातृ-हृदय यह ल्ज्ित करता है मुकको | 
चहू द्रॉपदी कहाँ, बुलाओ, था, मेरे कुल की लाली | 
पिता पीडकों का मैं, फ़िर भी “निर्मय हो श्रो पांचाली ! 
सुनने पढ़े सभा में मुकको कातर कक्‍्चन हाय | तेरे , 
क्यों न॒दृष्टि के साथ श्रवण भी नष्ट किये विधि ने सेरे [!” 
घाकर कृष्णा पढी पर्यों में, पर क्‍या 'चह कुछ बोल सकी , 
वाप्प-्वेग से कंठ रुदघ था, मुख न मानिनी खोल सकी । 
“मुके तोष देने को कुछ भी मॉग वहू, तू निःस्तंकोच , 
वर, प्रताद वा पुरस्कार जो उत्तको लेने में क्‍या सोच 
“तात, तुम्हारी श्रज॒कम्पा ही चहुत मानती हैं मन में , 
हुँगी में छतकत्य तुम्हारी घाज्ञा के ही पालन मेँ। 


फिर भी यदि कुछ देना ही है तो बस सुमे यही दीजे-- 
पराधोनता के बन्धच से मुक्त स्वामियों को कीौजे।” 
“एवमस्तु” कहकर राजा ने फिर उससे शत भाँति कहा- 
“मॉय प्रौर भी जो जी चाहे,' धीरज घर, आँसू न बहा । 
दासी-दास-राज्य रलादिक सब कुछ लोटा दूँगा मैं, 
जीता हुआ शकुनि के द्वारा कोश द्रव्य न लूँगा मैं ।” 
किन्तु श्रौर कुछ सी न मसॉँगकर' बोली यों उनसे कृष्णा- 
“कहना नहीं श्रौर कुछ मुकको, घच्छी नहीं श्रष्रिक तृष्णा । 
यदि पुरुषों में पौर्ष होगा, तो सब कुछ हो जावेगा , 
तात, श्रन्यथा वह मिक्षा का वेभव फ़िर खो जावेगा ।? 
* किन्तु विना मॉँगे ही मैंने सब कुछ लौटा दिया ठुमके , 
बुके विरोधानल श्रापस का, केवल यही ध्भीष्ट मुके |” 


“गझ्ाप हमारे पिता भर प्रभु, श्रव क्या भ्राज़ा है हमकी , 
सुन घृतराष्ट युधिष्ठिर से यह बोले घर उन तत्तम को । 
“अपने सभा - भवन में जाकर भूलो दुम यह कष्ट कठोर , 
वत्स, घोर क्या कहूँ, देखना गान्धारी -युत मेरी शोर 
“नो थ्राज्ञा” कह गये युपिष्ठिर भ्रन्त भत्रा तो सभी भला , 
मन ही मन परन्तु दुर्योधन मानो जीता हुश्मा जला। 
चोला घत्नग पिता से वह यों--“तिात, मृत्यु ही यति मेरी , 
घम्बा की स्री - बुद्धि, उत्तीने हाय तुम्हारी मति फ्ेरी । 
फँचा फेंसाया शत्रु हाथ से छूट हमें क्‍या छोडेगा / 
भूल सभी उपकार तुम्हारा हमें ग्रल से योडेगा।* 


जि 


भय दिखला कर भ्रन्धराज को उसने मन की करवा ली , 
घर्मराज से भ्रौर एक पण होने की हाँ भरा ली । 
जो हारे सो राज्य छोड़ कर बारह वर्ष करे वनवात्त , 
एक वर्ष घज्ञात वास में घरा जाय तो फिर वह पज्रास | 
जो थ्राज्ञा, कह जाने-माने धर्मराज फिर भी हारे , 
प्रस्तुत हुए भ्रनुज-कृष्णा -युत फिरने को. मारे मारे । 
प्रन्तरय यह कांड विदुर ने चुन कर महा विषाद किया , 
द्रोण तहित देवतब्रत को द्रुत जाकर सब संवाद दिया | « 
मानों घर में थ्राग लगी हो, घबराये-से वे शाये , 
देख न सके दृश्य वह सहता थोंखों में घोंसू छाये । 
“मैंने शास्र-शत्न-शिक्षा का किया सभीके लिए प्रयत्न , 
भ्राशा थी कुल के गोरव की वृद्धि करेंगे सब कुल-रत्न | 
पर स्वभाव पर चला किसीका कोई शास्र न, कोई शत्त , 
जोर घन्त में ग्राज हमारी कुल की लजा हुईं विवत्र | 
शुल्ों पर भी पढ: क्यों न मैं, कैसे रहूँ खड़ा-बैठा ! 
न हो श्रवत्य ग्राज भी तन में, विषम शल्य मन में पेठा । 
पर में नहीं निराश, तुम्हारा गौरव श्रव भी मेरे साथ , 
भेरा इच्छा-मरण युधिप्ठिर, श्रव से रहा तुम्हारे हाथ । 
घर तो वेठ चुका पहले ही, श्रव न उठेगा चह हाथी |” 
“वत्स युधिष्िर, ” कहा द्रोय ने--'मैं भी हैँ इनका साथी । 
हम दोनों जीकर कदत पर क्‍यों यह मरण्‌ दुःख पाते , 
इन्द्रअस्थ कहा तुम प्रपने त्ाथ हमें भी ले जाते | 
पर श्रपनी उदारता से ही तुमने हमें यहाँ छोड हे 
करना पड़े जिसे जत्र जो कुछ, परवशता में तब थोढा [?' 
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“आप गुरुजनों की हम सब पर छोॉह रहेगी वन में भी , 
तो उससे क्‍या श्रधिक चाहिए हमको राज भवन ,में भी | 
आज्ञाकारी रहें सदा हम।” नम्न यरुधिष्टिस मौन हुए , 
अनुज-द्रोपदी-युक्त उन्होंने उन दोनों के चरण छुए । 


सुहँ ढककर ही गये विषिन वे कहीं कितीको दहे न दृष्टि , 
घनीभूत-सी माँ कुन्ती में हुईं विश्व की करुणा-श्ृष्टि । 
रहना पढा विदुर-शह उत्तको रखकर श्रपनों का भ्रतुरोध , 
राम विना कौशल्या मानो करती थीं सब सूना बोध । 
उनकी जाते हुए देख कर शोर श्नर्थ-कथा सुनके , 
चत्ने प्रजा-जन भी दल के दल पीछे पीछे ही उनके । 
जब समकाने लगे युधिष्ठिर, वे घ्राकुल कुछ केह न सके , 
फिर भी कितने ही नत्विज जन उन्हें छोड़ कर रह न सके । 


चन-गमन 


राज्य मित्रा, पर यश न मिला दुर्योधन को , 
वश करने में लगा प्रजा के वह मन को । 
उद्धता भी वह श्रज्ञ न था नृप-कौशल से-- 
प्रजा राज्य के, राज्य प्रजा के ही बल्न से | 
द्रोण विनय-वश उसे छोड़कर जा न सके , 
उसका मंगल किन्तु पितामह पा न सके | 
पाणडव पूजित रहे, भले ही छले गये , 
धौम्य पुरोहित सहित वीर वन चले गये | 


पाकर सव सवाद कृष्ण दौोड़े प्राये , 
थ्रार वहुत से बन्धु-सुहृदलन मन भाये। 
सब थे सहज सहानुभूति से भरे हुए , 
सबसे मिलकर व्यथित हृदय वे हरे हुए । 
आकर छृष्ण-समीप थार्त कृप्णा रोईं, 


“यदि ठुम होते नहीं, न था मेरा कोई । 


2शरे 


नारी पर कब कहाँ देव की दृष्टि हुई।' 
मेरी तो श्पमान-हेतु ही सृष्टि हुई | 
पाकर ऐसे नाथ बज्रन्यथा में श्रबला , 
नर पशुष्रों की हुई हाय क्यों करकवला । 
देखो ये सम्राट दीव से दुर्गत हैं, 
महा हीनच भी नहाँ छोड़ते निज पत हैं /” 
“पर मैं उसको कर न स्कूँगा कभी सहन , 
जिसने यह श्रपमान किया तेरा बहन | 
अ्रयि भारत-सम्राज़ि, और क्‍या कहूँ भला ! 
छले गये वे स्वय, बिन्‍्होंने तुम्हें छुला ।? 
“इल्रियों से भी- भीम व्यंस्य पूर्वक बोले- 
“क्यों न सरल व्यवहार करें हम हैं भोले / 
किसी पापनवश विश्रन्वश से दूर गिरे, 
चत्रिय भी हम कहाँ, क्षमाघपर ही निरे [7 
वोल उठे वल्लनराम- ध्रतीव प्रनर्थ श्रही | 
लगता है,, जन-पाप-पुणय सब व्यर्थ न हो 
तब तात्यकि ने कहा-“नहीं, हे धार्य, नहीं , 
पर क्या सबके लिए समय श्निवार्थ नहीं 
मिलता सबको स्वफल श्रवश्य स्व यहाँ , 
जन को जन के हाथ दिलाता देव यहाँ। 
जाने जिसे घनीति, उसे चुपचाप तहें , 
तो हम निजको नीतिमन्त किस साँति कहें ! 
दुर्योधन से पर्मर्माज पण - वद्ध हें , 
पर हम क्यों उत्त निन्‍्ध नियम से नद्ध रहें £ 


घाज़्ा दीजे, घी सलों पर 'चढ़ जाऊं , 
घर्ममज का राज्य जीतकर ले धाऊँ।” ८: 
“पर ये क्‍या स्वीकार करेंगे उसे कभी , 
जितके लिए न श्राप युद्ध कर सके श्रभी /“- 
कहा कृष्ण ने-घिर्य॑न शतना थकने दो , 
कार्य समय सापेक््य, रहो, फल पकने दो |? 
“यही बात है तात |” युधिष्ठटिर तब बोले--- 
“प्रथम हमारा नियम यहाँ पूरा हो ले। 
इ्ट पाप-जय-हेतु पुएय ही, पाप नहीं , 
पा सकते हैं वह छुयोग हम शाप यहाँ । 
पतिहासन यदि गया, कुशासतन मिल्ना मुझे , 
शोरों का यह नहीं, स्वशात्रन मिल्रा मुझे । 
क्या इतना ही थाज यथोचित न था मुमे ? 
मुमसे मेरे व्यथित हुए, यह व्यथा सके । 
मैंने जो कुछ किया, हो चुका है वहतो , 
जो था मुकको मिला, खो चुका है वह तो । 
श्तना भी विश्वास दिलाऊँ में केसे , 
होंगे मुकसे कर्म न भागे भी ऐसे 
घनुचित मुकपर द्र॒ुपदसुता का रोप नहीं , 
करदें मेरा त्याय अनुज, तो दोप नहीं | 
मेरे पीछे किन्धद्ु उन्होंने सभी तहा , 
तो सेरा क्या गया, मुझे क्‍या प्राप्य रहा ? 
व भी समा नहीं इसे मेरे मन ने , 
- माया सीधे क्यों वे राज्य दुर्योपन ने! 
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मुकसे फहते उसे शात-संकोच हुथ्रा , 
वंचक्त बनते हुए ने रंत्रक सोच हुआ | 
में झपने में आप न नियम-विरुद्ध रहा , 
धूत अपूत, परन्तु सयं में शुद्ध रहा। 
नहीं युद्ध भी भत्रा, किन्तु फरना होगा , 
स्त्व धर्म पर हमें. घूक मरना होगा। 
करनी होगी तद॒पषि प्रथम सब्या हमको , 
देंगे यों ही नहीं निमनन्‍्त्रण हम यम को। 
यह जो हमको समय मिला, हम बल जोडे,-- 
भीतर का बल्न, तभी विजय के फल तोडों ।? 
अर्जुन बोले--- भत्ते न समके बुद्धि कभी , 
मन से श्रद्गनगत सतत धघार्य के अ्रद्गज सभी । 
चिन्ता हमकों नहीं क्‍चकों के बल की , 
छुद्र भीर ही छोँह पकढते हैं छल की। 
उन्हें हमारी हानि घनन्‍त में भरनी है, 
पर धब निश्चय हमें प्रतीक्षा करनी है” 
बोला घुृष्युम्न- कठिन है बात यहीं , 
पर जो सबको ग्राह्म, सके भी तहा वही 


प्रतिथि विप्तजित हुए प्रेम - पूजित होकर , 
हरि सह शिशुन्तरश 'चल्ली सुमद्रा भी रोकर। 
पांचाली से कौच कह सका खलने को , 
भेजे उसने अनुज - संग सुत पलने को। - 


“जीजी, ठुम तो सहज नागरी सुकुमारी , 
वृन्दावन - सी घनी बची मसुकको प्यारी | 
उचित नहीं यह एक तुर्म्ही सब भार परो , 
निज सेवा के पघधर्थ सुभे स्वीकार करो।” 
जब यों रोकर कहा छुभद्रा ने नत हो , 
कृष्णा वोली भेट उसे मर्माहत हो। - 
'भद्रों मेरे लिए न कर चिन्ता उर में , 
वन से भी मैं बहुत सह चुकी हूँ पुर में | 
गोदी में शिक्षु लिये चली तू भी वन को , 
तो कया होगा सहाय स्वासियों के मन को! 
सह तू, रह, संकुचित क्यों न लजवन्ती-सी , 
त्यक्ष न हों हम उभय सहठ दमचन्ती-पी | 
“श्ारय्यें, शिशु थी घ्राज श्रभागिन का पिछुडा , 
सभी पिताश्रों, सभी भाइयों से विछडा ।” 
“मेरी पयली बहन, व्यथा मत दे मुभकों , 
मेरे पांचों पुत्र समर्पित हैं तुमकों। 
जाते ही तू बुला ल्ीजियो वहीं उन्हें , 
पर॒ न प्यार ही प्यार कीजियो कहाँ उन्हें | 
बढ़ा चली तू घराप वॉक घपना भोली , 
“अ्रनुग्रहीत में हुई” सुभद्रा कुक बोली । 
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किंग. की है अणू- 


अख-लाभ 


“#तुम्हें बहुत, पर मुके समय लगता है स्वह्प , 
कहाँ गये हैं, कौन कहे, कितने युग कह़प 
हमें पाशुपत घत्र प्राप्त करना है तात /” 
घर्मराज ने कही मभाश्यों से यह बात । 
“अश्रजनुन, इसके लिए करो तुम तप/्रयात्त , 
सुकको यह निर्देश दे गये वेदव्यात 
खर्जुन ने सोभार्य मानकर किया श्रयाण , 
शुभ शकुर्नों ने बता दिया - भावी कल्याण | 
हिमगिरि-वन में किया उन्होंने तप धरारस्भ , 
ग्राकर वोला एक विग्र-यह कैप्ता दम्भ 
तप करते हो भार घरे हो ठुम यह श॒त्र /” 
वे हँस बोले- नहीं हमारे देव निरख 
“वचक भी हैं विदवुध परन्तु इतीके साथ 
“नहीं नहीं, वे महादेव हैं गभोलानाथ 
“तदपि रजोगुण-चिहन नहीं क्या यह कोदण्ड 
“शथ्रावश्यक यह दुष्टनदण्ड के धर्थ श्रख॒ण्ड | 


धरा-लागम - 


घत्र - हेतु ही यलशील होकर में धाप , 
कहें ग्राप ही, त्याग करूं कैसे निज चाप ? 
थ्राज्ञा हो, थग्रात्तके भ्रापके यदि यह काम , 
मान्य, इसीसे मिला सुके गान्‍्डीवी चास 7 
ठुष्ट हुआ द्विष भर दे गया भाशीवाद , 
“ग्राप्त करो तुम तात, शीघ्र ही शिवग्रसाद ।” 


ब्रत मं रत थे रहे श्रमिन्नु प्रयाचके सन्‍त , 
उनके तप से पिघल उठा मानों हिमवन्त । 
जहाँ भ्रप्तरा - विध्च, वहाँ यह वया उत्पात , 
वन-विचरण में किया एक शुकर ने घात। 
विधुदंष्ट्रा लिये उपद्रव मूति ग्रचणड , 
लगा पार्थ को, टूट पढ़ा भू पर घन-खण्ड । 
भागे दन्‍ती इधर उधर छुन घुर घुर घोर . 
स्वयं प्िह थ्रा सके न उस्त उद्धत की घोर | 
खरीं तटाएँ देख जटाघर कट -से वक्त , 
कॉप उठे, जा पढ़े भाग कर «जिन पर झृक्त । 
एक कूट के खड़ग हो गये उससे खर्व , 
उल्नटे सौंगों भगे वन्‍य सेरिय गतगर्व ।, 
मुख लम्बा कर लपक छोढ़ता मुस्तकंगन्ध , 
कपटा गसेदुर सीष वॉध कर मद से अन्ध । 
छूता भर था घपरा, भार से घेंसेंन पेर , 
जा सकता था कौन तरलता उत्की तेर ? 


सम्मुख ञआराती हुई भूल श्रापति भ्रथाह , 
धर्जन उसे प्तरताह उठे,-बोले वे-- वाह [* 
वाह न सुन कर किये आह चुनने की चाह , 
टूटा उनपर बाण - वेय से विकट वराह | 
पर क्‍या वह सह सका पुरुष के शर की बाढ़ , 
निज दंष्ट! से प्रखर लगी नर की वह दाढ़ । 
किन्तु पार्थ ने वहाँ विद्ध पाये दो वाण , 
शोर चुनाई दिया शंख-सा उन्हें विषाण | 
पाक पढ़े वे देख उत्ती क्षण एक किरात , 
छुदृह़ लीले लौह - हुल्य था जिसका गातर | 
वन्‍्यचरों का प्रकट हुआ मानो कुलदेव , 
बनी बनी वर जिसे नागरिकता स्वयमेव । 
जब दोनों जन मान रहे थे निज अपमान , 
उसके मुख पर खेल रही थी मूद्ु सुसकान। 
उम्रय भर्टों की हुएं भयकर -सी वह भेट , 
“यह मेरा प्राखेट,” “कहाँ तेरा श्राखेट /” 
कचनों से शागया कर्स में वाद-विवाद , 
बाण रूप रख चला पार्थ का क्रोघोन्माद । 
पर विशिखों ने किया प्रकट विस्मय वाहुल्य , 
जब वे निष्फल गये मिल्ल-तनु पर तण-तुल्य 
विस्मय-से थी अधिक लगा उनको श्रपमान , 
मृजवल का ही शेष भगरोत्ता रहा महान । 
मह-युद्ध की ठान जा भिडे उत्तसे पार्थ , 
हार जीत की वही कर्तोँंटी एक चथार्थ | 


अचछ्-ज़ाभ 


पर विपक्ष के महावत्त पर मिलमिल भूल , 
उनपर हँसने लगे मंजु माला के फूल [| 
“यह माला तो वही, मुमकीसे जो श्रव्याज , 
पार्थिव-पूजन-समय चढ़ी थी शिव को भराज 
बस विजली-ती कोंप गई, विसरा सब बेर , 
हाथ जोड़ रह गये पकड़ वे हर के पेर | 
“मैं ग्रतन्ष हैं, रहा ठीक ही मेरा स्वॉग , 
हुके पाशुपतत दिया, भौर जो चाहे माँग |” 
“वित्रो, सवानी-सहित मिले भव, शव क्‍या शेष ! 
सब जीवन का सार रूप यह एक निमेष |” 
“विजयी हो,” कह हुए उधर हर श्रंतर्भूत्त , 
रथ ले भाया श्धर वहाँ छुरपति का सूत | 
“शिव-दर्शन का सुफल उपस्थित यह हे वीर | 
बनो इन्द्र के प्रतिथि स्वर्ग में तुम सशरीर [” 
“जो थ्राज्ञा” कह हुए प्रार्थ प्रस्थित तत्काल , 
मकुका परम सॉमास्य-भार से उनका भ्राल | 


धझाया पृथिवीपृत्र, उठा उत्सुक चुरलोक , 
उसका पथ कब कोन कहाँ सकता है रोक / 
चुरबालाएँ वनी सुमन वरसा कर सूत्ति , 
चिर सुर-यावन, किन्तु रुचिर यह नर की स्फूति । 
बोला नत प्तिर सूँघ इन्द्र- तुम यहाँ भ्रवाघ , 
पूर्णकाम हो सग्रयोग  दिव्यायुघ साथ |” 


“अनुशहीत में ।” किया पार्थ ने पुनः प्रणाम , 
आर किया घारम्भ यथाविधि अपना काम | 


एक रात उर्वशी श्रप्सरा - मणि सव्विल्लाप्त , 
दिव - विभूति - सती हुई उपस्थित उनके प्राप्त | 
धागे बढती ह॒एं तनिक तिरछा तन मोढ , 
रूप-गन्ध की फ़त्रित ललित लपदें-सी छोड़ | 
चलती फिरती कल्पल्ता रस - रंग - विभोर , 
श्राकर्षित - सी हुई शाप नव नर की धोर । 
मदिर दृष्टि से मन/शस्ष्टि के स्वप्न बिखेर , 
विहवल होती हुई धाप भी उनको हेर ! 
जूपुर - व से मुखर बनाती मसूद सुत्काव , 
नर को करने चली प्रप्तरा सुधा - प्रदान 
मधु लाया क्‍या यह ध्रपूर्ष मद की छवि भ्ोक , 
उठी मदन की प्राण - प्रतिष्ठा जिसमें काँक 
गगन-पसिन्धु ने दिया उन्हें यह रल विशेष , 
सुर भी जिसको देख रह गये थे प्रनिमेष [ 
ठहर ये थी लहर घंचला की - सी कान्ति , 
मानों कानता न थी, किन्तु कान्‍्ता की आन्ति / 
” तनिक मुफी थी घरे भरे यौवन-घट भार , 
माँग रही थी घल्रत शंग्रितों में धाघार | 
चौके अर्जुन एक वार उसप्तको घवलोक , 
फ्रिर मी वे स्थिर रहे 'चपल्न उत्सुकता रोक 


श्रख्न-लास 


उनको विस्मित देख चुतनु सस्मित तत्काल 
बोली उन पर ढाल दशन - किरणों का जाल- 
“तुम उदास-से मुके दीख पढते हो शूर | 
हुई वहाँ भी नहीं मनोबाधा क्‍या दूर! 
“उस बाघा का देवि, ध्वनि पर ही उपचार , 
स्वर्ग - भोग का कहाँ घ्राज मुकको श्रधिकार ! 
अब भी मेरे शार्य-चरण वन - कंटक - विद्ध , 
थ्रौर-' श्र क्या, कहो श्रहो | यदि न हो निषिद्ध ।? 
“मैं किस मुहँ से कहूँ याज्ञसेनी की बात , 
बीत रहे हैं किस प्रकार उसके दिन रात । 
त्रिविधि पतन में यहाँ उत्तीकी ठंडी साँप , 
गढ़ती है इस व्यग्र हृदय से गहरी याँस | 
नन्‍्दन - वन के फूल फूल में व्यथा-विभोर , 
उसका सुख ही ताक रहा है मेरी भोर | 
इसी ताप से पदच सका ठंडा यह देह , 
मृत्यु विना क्या भोग्य' घमृतमय यह शुभ गेह [” 
“पर क्या निश्चित नहीं लिया-सा वह ग्रतिशोध ! 
उसमें धब भी तुम्हें हो रहा तंशय-बोघ ! 
-हस शरोर से चुलम नहीं निश्चय यह घाम , 
क्या इसका श्रपमान उचित है हे वरवाम |?” 
“मैं ऐसा हतबुद्धि नहीं, यद्यपि हतमार्य ,” 
“तो धाशो प्रिय, दूर करो मिथ्या वेराग्य [? 
“सुन्दरि, समको नहीं मुझे तुम ऐसा ध्रन्ध , 
जोर्म देखने सकूँ शक्त से निज सम्बन्ध । 


तुम मेरी जन- “रहो, न लो जननी का नाम , 
उत्तकी तुलना रहे, झके उससे क्या काम / 
मैं किसकी मॉ-बहन ! शोर पतली भी शाह | 
एक प्रेयती मात्र, करूँ जिसकी भी चाह। 
पर मैं इतनी छुलभ नहीं, समको यह ठीक , 
अपना सचा स्वप्न न कर दो शाप शल्लीक | 
तप करते हैं भौर साधते हैं जब योग , 
पाते हैं तब कृती सार्य से ऐसा भोग ।/ 
“हें ठुम्हारे भाव हुम्हारे मन के साथ , 
पर मेरा मन रहे निरन्तर मेरे हाथ |” 
“तब तुमको यह नहीं तोहता नरवर-वेष , 
क्लीब - रूप में रहो, भ्रौर क्या कहूँ विशेष [” 
“स्वस्तिवाद-सा शिरोधार्य है यह श्रमिशाप , 
किसी रूप में रहूँ, किन्तु निर्भय-निष्पाप ।* 


ती्थयात्रा 


“शथ्रार्य, धर्जुन के विना सब रिक्तन्सा है , 
काल कटु था ही, भ्रधिक भ्रब तिक्त-सा है । 
हाय । जैसों के लिए वेसे न होकर , 
श्राज हम ऐसे हुए तर्वस्व खोकर 
काम्य वन में भीम को यों देख भ्रस्थिर , 
सहनशील  भ्रसीम-से बोले इुधिषप्टिर- 
“तात, छुलियों से छत्ले जाकर छुके हम , 
किन्तु निज में तो भले ही रह सके हम । 
यदि खल्लों के साथ निज सॉजन्य खोते , 
तो उन्हीं जेसे स्वव॑ कया हम न होते / 
भेद हमसे और उनमें फिर कहाँथा 7 
“भेद / तचमुच /” भीम बोले- वह यहाँ था /* 
बीच में ही द्रोपदी कहने लगी यों-- 
वह भरी थी ही, उम्ड वहने लगी योॉ- 
“मेद भी क्‍या, एक है जब राज्य-भोगी , 
दूसरे. भ्रपदस्थ - थ्रवश - घकाल-योगी ! 


हुम सेरी जन- “रहो, न लो जननी का सास , 
उस्तकी ठुलना रहे, सके उससे क्‍या काम / 
मैं किसकी मॉ-बहन ! शोर पतली भी श्राह । 
एक ग्रेयसी मात्र, करूँ जिसकी भी चाह। 
पर मैं श्तनी चुलभ नहीं, समको यह ठीक , 
अपना सचा स्वप्न न कर दो शाप शबल्ीक | 
तप करते हैं घ्रौर साधते हैं जब योग , 
पाते हैं तब कृती भारय से ऐसा भोग 
“रहें तुम्हारे भाव तुम्हारे मन के साथ , 
पर मेरा मन रहे निरन्तर मेरे हाथ |” 
“तब तुमको यह नहीं तप्तोहता नरवर-वेष , 
क्लीब - रूप में रहो, भौर क्‍या कहूँ विशेष [ 
“स्वस्तिवाद-सा शिरोधार्य है यह पश्रमिशाप , 
किसी रूप में रहूँ, किन्तु निर्मय-निष्पाप (7 


तीर्थयात्रा 


“हाय देवि ! हमें न यों लब्जित करों तुम , 
कब समय भावे, समर-स्तज्ित करो ठुम । 
हम यहाँ भी भ्रार्य की ही गोद में हैं , 
यदि तुम्हारा दुख न हो तो मोद में हैं ।” 
कह चुके जब यों नकुल-सहदरेव मिलकर , 
फूल-से महके युधिष्ठि: थ्राप खिलकर- 
“भाग्यशाली थ्रौर किप्का क्रोढ़ ऐसा -- 
है जुदा जिसमें श्रनगोत्ा जोड ऐसा। 
याज़सेनि, नहीं मुकौपर घत्रास थ्राया , 
राम ने सी एक दिन वनवास पाया | 
यातना भोगी हदुर्ग्हने क्‍या श्रकेले ! 
जानकी ने भी भयकंर कष्ट. मेले । 
साध्वि, सावित्री न॒र्यों तुमको कहूँ में ! 
चाहता हूँ. सत्यवान बना रहूँ मैं। 
ठुम जहाँ हो, मृत्य-बाघा भी हरोगी , 
घैय॑रक्‍्खो, हम तरेंगे, तुम तरोगी | 
स्बल से ही धर्म पत्ता है जनों में , 
एक रस है शील्ष भवर्नों मैं-वर्नों में । 
दुःख पहले भ्ौर पीछे सुख भल्ला है , 
पुत्र-दर्शश ग्रसव-पीढा में पला है। 
गर्त में अब भी नहीं नत्न-सा गिरा में , 
हार एकाकी कहाँ मारा फ़िरा में! 
घाज भी तुम शोर भाई साथ मेरे , 
शौर हैं वे द्वाका के नाथ मेरे। 


जो हुथ्ा सो हो गया मेरा, रहे वह , 
पर तुम्हाशाा पतन मन कैसे सहे यह ! 
हाय | हारे ही नहीं हुम तो थके हो , 
छुबध तक होते नहीं, इतने छके हो ! 
द्वारा पर जिनके मतगज अभूमते थे, 
भर जिनके नख 'चमूपति चूमते थे , 
घूमते कुश-कण्टकों में रज-सने हो; 
जोर सहवासी श्रुयालों के बने हो। 
कौन था, जिनका भनुग्रह नो न चाहे ! 
बन कृपा-भाजन न घधपने को पतराहे ! 
घाज वे दयनीय सबके हो रहे हैं, 
वेच घर-घोढा गहन में सो रहे हैं। 
किन्तु यह सब देखकर जब जी रही मैं , 
श्र कर्षित चीर श्रपना ती रही मैं, 
तब श्रहो ! पघिक्कार दूँ मैं घोर किसको ! 
मैं वही हैं, मृत्यु भरी भ्राई तन जिसको । 
निम्न गति जल की, घनल् की उच्च यति है , 
प्रकत्त तप से भी तुम्हें मानों विरति है !” 
“देवि, तप ही ग्राज मेरा जी जुदाता , 
पर घनल की उष्णता भी जल बुकाता 
“हाय नाथ, भले तुम्हें व्यापे न वाघा , 
घाप ही तुमने उसे है थाज ताधा। 
किन्तु जो ये दो चनुज कोमल कुछुम-से , 
क्या नहीं उच्छिन-से हैं धाज ठुमसे !” 


तीर्थयात्रा 


“हाय देवि | हमें न यों लज्जित करो तुम , 
कब समय थ्रावे, समर-सज्जित करों ठुम। 
हम यहाँ भी भाय॑ की ही गोद में हैं , 
यदि तुम्हारा दुस न हों तो मोद में हैं ।” 
कह चुके जब यों नकुल-सहदेव मिलकर , 
फूल-से महके युधिष्टि: श्राप खिलकर- 
“भारयशाली श्रौर किप्तका क्रोढ ऐसा -- 
है जुड़ा जिसमें ग्रनोखा जोड ऐसा। 
याज़सेनि, नहीं मुमीपर प्रात भ्राया , 
राम ने सी एक दिन वनवास पाया। 
यातना भोगी तुर्म्हनि क्‍या श्रकेले 
जानकी ने भी भयकंर कष्ट भेत्ने । 
साध्वि, साविश्री न क्यों तुमको कहूँ में ! 
चाहता हूँ. सत्यवान बना रहेूँ मैं। 
तुम जहाँ हो, सृत्य-वाधा भी हरोगी , 
घे्य॑ रखो, हम तरेंगे, तुम तरोगी | 
स्ववल से ही घर्म पत्ता है जनों में , 
एक रत है शील सवर्नों में-वर्नों में । 
दुःख पहले थार पीछे सुख भल्ना है , 
पुश्न-दर्शन प्रसव-पीढा में पत्ना है। 
गर्त में अ्रव भी नहीं नत्न-ता गिरा मैं , 
हार एकाकी कहाँ मारा किया में! 
धघाज भी तुम घोर भाई साथ मेरे , 
झोौर ह वे द्वारका के नाथ मेरे। 


घश्र॒ निकले ये सभा में जो ठुस्हारे , 
तुम बहे तमबको उन्हांमिे शत्र तारे। 
वे हमारे मार्य के तारे सुमानी ग 
निज ग्रहरणों पर उन्हींका अ्रखर पानी । 
यदि सल्नों से भी यल्ना वर्चाव होगा , 
तो भर्नों के प्रति घत्नय क्या भाव होया / 
भीम का यह तक कोरा तर्क रूखा , 
हत-मानस क्या कर्कों के हेट्व सूखा ! 
घृजनता सर्वश्र ब्रपनी रीति होगी 

सज्जनों के ताथ सम्रषिक ग्रीति होयी 

श्रेष्ठ निष्किय भी कुटिल उद्युक्त से मैं, 
सत्य से सम्बद्दभ्र्छा मुक्त से में।? 


मान्य लोमस मुनि वहाँ सहसा पारे , 
कर घुके थे तीर्थ जो दो वार त्ारे। 
वे ुखद संवाद लाये थे त्रिदिव से ४ 
“पा चुके हैं पार्थ पाशुपतात्र शिव से | 
हो रहे देवायुधों में श्रब निपुण हैं, 
साथ ही पे सीखते गनन्‍्धर्व - गुण हैं।” 
कर्ययत सबके हुई ज्यों ध्रमृत-धारा , 
गव॑से सबको युधिष्ठिर ने निहारा । 
फिर विनत हो भ्रतिथि का श्राभार माना , 
मूल्य भर्जुन के विरह का ग्राप्त जाना । 


तीर्थयात्रा 


सदय मुनि बोले-“'रुचे तो कुछ विचर लो , 
तीर्थ-यात्रा क्यों न तुम इस बीच करलो !” 
“प्राप्त यह तो पूर्ण से भी ध्धिक हमको , 
कौन छोड़ेगा भल्ला निज पुण्यतम को / 
पूर्वजों के त्याग-तप की स्मृति वहाँ है , 
चारणा है, धारणा है, घृति वहाँ है । 
नियम - संयम - साधना - क्षमता - क्षमा है , 
आर शपनी पुण्यभूमि - परिक्रमा हे । 
मार्ग - दर्शक आप “सा ज्ञाता रहेगा , 
विषय का विश्वस्त व्याख्याता रहेगा | 
यों कहीं भी तीर्थमय हैं थ्राप योगी , 
पर किसे नव लाभ की लिप्सा न होगी 
धर्मचुत प्रस्तुत उसी जक्ञण थे समुत्युक , 
पर चले शुभ योग में सब तीन दिन रुक | 
योगती में निखर सरयू में नहाये , 
फिर सभी संग्रम-प्ुधार्थ प्रयाग घाये। 
मरन हो काश्री-स्दृश शिव की दया में , 
श्राद्ध कके उन्नण-से उसरे गया में। 
मिल्लन गंगा श्रोर सागर का जहाँ था , 
कज्ञार रस भी हो उठा मधुमय वहाँ था | 
एक तनु में ही न पाकर तोष गंगा , 
चन गई शततनु, सहस्न-तरंगमंगा |! 
दृष्टि-गति उस्त दृश्य ने किसकी न हर ली ! 
कह युधिप्टिर ने 'थहा [ फ़िर घाह भर ली- 


धश्रु निकले थे सभा में जो हुम्हारे , 
तुम बहे समको उरन्होंमें शत्रु सारे। 
वे हमारे गमार्य के तारे छुमानी , 
निज प्रहरणों पर उन्हींका प्रखर पानी | 
यदि खललों से भी भत्ना वर्चाव होगा , 
तो भर्तों के ग्रति धल्रग क्या भाव होगा 
भीम का यह तक कोरा तर्क रूखा , 
हंत्त-माचत क्या वर्कों के हेद सूखा ! 
सुजनता सर्वत्र भ्रपनी रीति होगी 

तज्जनों के त्ाथ समधिक औति होगी 

श्रेष्ठ निष्किय भी कुटिल उद्युक्त से मैं, 
पत्य से सम्बद्ध प्रच्छा सुक्त से में ।” 


मान्य लोगत मुनि वहाँ सहसा पघारे , 
कर चुके थे तीर्थ जो दो वार तारे । 
वे चुखद संवाद लाये थे भतरिदिव से / 
“पा चुके हैं पार्थ पाशुपतान्न शिव से | 
हो रहे देवायुधों में श्रव निपुण हैं, 
साथ ही वे सीखते गन्धर्व - गुण हैं।” 
कर्ययत सबके हुई ज्यों घमृत-पारा , 
गव॑ से सबको युधिष्टिर ने निहारा। 
फिर विनत हो श्रतिथि का थाभार माना , 
मूल्य भ्र्जुन के विरह का प्राप्त जाना | 


तीर्थयात्रा 


सदय मुनि बोले-“रुचे तो कुछ विचर लो , 
तौर्थ-यात्रा क्यों न तुम इस बीच करलो /” 
“आ्त यह तो पूर्ण से भी ध्धिक हमको , 
कौन छोडेगा भत्ना निज पुण्यतम को / 
पूर्वजों के त्याग-तप की स्मृति वहाँ है , 
चारणा है, धारणा है, घृति वहाँ है । 
नियम - संयम - साधना - क्षमता - क्षमा है , 
श्रौर धपनी पुण्यभूमि - परिक्रमा है। 
मार्ग - दर्शक ञआ्राप -सा ज्ञाता रहेगा , 
विषय का विश्वस्त व्यास्याता रहेगा । 
यों कहीं भी तीर्थमय हैं थाप योगी , 
पर किसे नव लाभ की ल्िप्सा न होगी [* 
धर्मछुत प्रस्तुत उसी क्षण थे समुत्युक , 
पर चलने शुभ योग में सब तीन दिन रुक । 
गोमती में निखर सरयू में नहाये , 
फिर सभी संगम-पुधाथे प्रयाय थाये। 
मरत हो काशी-सदृश शिव की दया में , 
श्राद्ध करके उन्मण-से उभरे गया में । 
मिलन थंगा घ्रोर सागर का जहाँ था , 
ज्ञार॒ रास भी हो उठा मधुमय वहाँ था | 
एक तनु में ही न पाकर तोप गंगा , 
वचन गई. शततनु,  सहस्-तरंगमंगा | 
हृष्टि-गति उस्त दृश्य ने कित्तकी न हर ली ? 
कह युपिष्ठिर ने 'भहा ।' फ़िर घाह भर लौी-- 


जब भारत 


“हब जल से भी मबुष-कुल् धाज परिद्वढ़ा , 
जल पिला बल से, मबुज से महुज विद्वढा 


... घूमकर चारों दिशार्रों में ययाविधि , 
ग्राप्त कर तप-त्याय की अनुपष कथा-निधि , 
बाल्य वय-पा चाव फ़िर पाकर निराला , 
निज भ्रगत-गत तब उन्होंने देख डाला | 
की ने तीथों की उन्होंने मात्र यात्रा 
घौर भी उनकी बढ़ा दी मान-मात्रा । 
प्राकृतिक सौन्दर्य से वे भाव पूल्ने , 
वन बसे मन में, रहे चिरकाल फुल 
देखते थे दृश्य नित्य नये नये वे , 
ध्रन्त में गिरि गन्धमादव को गये वे | 
तहज था कित्कों वहाँ का पन्‍्य चलना 
घन गहन में कठिन किरणों का निकलना | 
भ्रद्धि स्वागत कर उठा हिम-हात करता , 
था निम््ण वहाँ निरन्तर वात्त करता | 
था गये केसे, कहाँ से, कब, कहाँ वे , 
शाप शपने को विचित्र लगे वहाँवे। 
प्रकृति-पृरुप-दुर्ग-ता पस्युख खड़ा था , 
किन रहस्यों से भरा, कितना बड़ा था [ 
“थ्रतुज, लगता है सके इस ठोर ऐसा , 
मनुज का पंततार है संकीर्य कैता। 


केश क्ष्या, निज रोम तक इसने पाये , 
काल कितने देख इपको श्रकंचकाये । 
सिद्ध योगी-सा समाधि-निमन्न है यह , 
भूमि से उठ गयन से संत है यह । 
देवदारु - समान ऊँचे घोर मोटे 
वृक्ष इसके निर्केट छत्रक - तुल्य छोटे 
मझ् - से होकर जलद त्ोतस्वरों में , 
मकड़जाल बने पढ़े हैं गहवरों में | 
बाहु नभ में थोर पद पाताल में हैं , 
प्रकट. कटि-पट॒विटपियों के जाल में हैं । 
शेलराज सहस्न॒शीर्पोप्ष बढ़ा है, 
वरद्‌ विभु-स्ता भ्रभय - मुद्रा में खद्य है | 
सरस शत शत्त निर्मरों के नीर से है , 
द्रवित-ता यह प्राण श्रौर शरीर से है ! 
ठोर घन्तर्बाह्य तृप्णा-शान्ति का यह , 
है ठिकाना एक ही श्रक्ल्रान्ति का यह | 
डाल दरियों पर घटाशोों की जबनिका , 
सभ्य श्वापद भी बना इसकी चवनि का | 
एक रख की ग्ूँज कितने ठौर से है , 
वन गई वचुधा वनी हस मार सेच्चे! 
उठ तपन को यदि न शान्त किये रहे यह , 
नोक उत्तका तेज तो केसे सहे वह ! 
शून्य भरकर यह रजत-मन्दिर बढ़ा है , 
मिहिर हीरक-कलश-सा इस पर चढ़ा है! 


तीर्ययात्रा 


ताथैयाजा 


“साथ क्या जननी नहीं !” “पश्चिय गई है , 
खोजती फिरती वधूटी नित नई है [” 
हँस पढी सुन द्रोपदी, कुछ कुक गई वह , 
श्राप कुछ कहने चली पर रुक गई वह । 
बात श्राकर रह यह उसके नयन में- 
“सफ़ल हो वर-चयन तुल्य वघू-चयन में 
'राजसूय-समासि पर हम इधर शझाये , 
हृश्य. हिमगिरि के मसुके मरपूर भाये। 
जाप सबभी तीर्थ करते भरा मिल्रे है 
कलान्तिवश कृश किन्तु मुख क्यों अ्रनखिले है /”” 
“शोह | तब तुमको पता कया, लाल मेरे ,-- 
पकढ़ कर सखींचे गये हैं. वाल मेरे // 
““अ्रम्प, तुम क्या कह रही हो / हाय | बोलो ., 
दीन-मी क्यों हो रही हो ? भेद खोलो [* 
“तात, उत्त दिन तू हमारे साथ रहता , 
तो मुके विश्वास है. तू तो न सहता ।” 
फह सक्री वह कुछ न, किसने क्‍यों सताया . 
घर्मछुत ने ही उसे स्व कुछ बताया । 
काठ था ही, हो उठा वह थ्ाय चुनकर , 
पीस पहले दोंत बोला सीस धुनकर-- 
“हाय | ये दुष्क्त प्रत्तस्थव दानतों से . 
हम निशाचर ही भले तुम मानवों से | 
तुम वधों, में क्यों वेंधूं उत्त पाप-पण से , 
तात, अश्रव मुभको कहाँ श्रवकाश रण से ; 


ताययात्रा 


“अ्रम्ब, ऊँचे फल सुके भ्रव तोड़ देना , 

सूँघती हो फूल तुम तो शाप लेना | 

श्रवण तो में बन गया हूँ भ्राज श्ाधा , 

किन्तु दशरथ-बाण की है पूर्ण बाघा ।” 
“चुप, घरे, ऐसा विनोद भला नहीं है ।” 
“श्रम्बर, मुकमें सरल सत्य, कला नहीं है | 
कौरवों के हैं चुने वे कर्म जब से , 
हो रहे हैं विद्ध मेरे मर्म तब से। 
अनृत लगता है मुके जीना जगत में , 
में समाना चाहता हूँ शुद्ध त्त में। 
किन्तु माँ, यों ही वर्हीं यह जन मरेया , 
प्रथम, जो कर्तव्य है, उत्तको करेगा 
“वत्त, तू तो कर रहा है बाध्य मुककों 

सोचने को-क्या क्षमा ही साध्य मुकको 7 
“माँ, क्षमा है दर्ड में ही पावियों की , 
पनन्‍्यथा शपमिवृद्धि पर -संतापियों की |” 
“वत्त, तत्र जी तू इसीके श्र्थ जय में 

वन्‍्धर्नों की मुक्ति तो है एक ड्य में | 
देख वह मधु-चक्र तू जीतो जुड़ाना , 
'पर्‌ कृपा कर मत्तिकाएँ मत उड़ाना 


गमार्य ही राफ्तस न धागे थे बनाते , 
कन्द मूज् फलादि भी वे खोज लाते। 


किन्तु देख प्रचण्ड  श्राँची भ्ौर पानी 

एक दिन कल्पान्त ने भी हार मानी [ 
ले उठी थी भूमि उध्यश्वास उखबा , 
रो उठा था ब्योम का प्रति रोम दुखढा । 
घोर हाहाकार दोनों कर रहे थे , 
तिमिरि में सत्र जन्तु जीते मर रहे थे | 
शक्षतों ने कोट-सा शअपना बनाया . 
ध्यर ज्यों त्यों कर नरों ने श्राण पाया | 
घापकोी थी देख पाता था न कोई , 
गिर स्वयं बिजली कहाँ थी श्राज स्रोर्श ! 
उपल की-सी कठिन जल-पारों विषम र थीं , 
ककरों की कीटि बौछारें विषम थीं। 
अब महांगिरि भी कहाँ तक थिर रहेगा ! 
डो भर्यों में पढे उडेगा वा बहेया । 
भारय से ही घूम दायें और वायें 

गिर रही थी टूट कर लघु-गुरु शित्रार्ये । 
मत्य की थी शआराज सबकी प्राय-तृष्णा , 
प्रथम मरने को हुई हतचेत कृष्णा | 
“पुयय-पथ में मरण भी मंगल हमारा 
प्रमंधघन बोले-- यही तो घन हमारा 
यान्नसेनी पर उन्होंने. हाथ फेरा , 
'ग्रन्त में मिटने लगा उनका श्ॉँपेरा । 
पा फ़टी, स्थिर हो प्रकृति फिर सुत्तकराई , 
अ्रर धबने सहज सुख की साँप पाई। 


तीर्थयात्रा 


शान्ति धारण की मरुदुगर ने, वढुण ने , 
स्वर्ण-पट सबकी दिया आकर श्ररुण ने | 
“तू न होता भराज, उंया होता न जाने ।” 
“कौन माँ है. जो ने बेटे को बखाने ! 
किन्तु ठुमने. भ्राहि | मेरी पीठ ठोकी [ 
जो हँसी भाई घटोत्तच ने न रोकी | 
बदरिकाश्रम पहुँच वे. सेव कट भूले , 
गन्धमादन के... ईलों के बीच. फूले | 


एकदा वन में वृकीदर थे. विचरते- 
विमन-से वे ही गये कुछ ध्यान करते । 
एक भ्जगर ने उन्हें इस बीच घेरा , 
झौर चौंका कर चलित-ता चेत फेरा । 
निकट थे श्रग्मज, चिंहुक सुन दौड़ भ्राये , 
ग्रस्त उनको देख भ्राकुल थकचकाये | 
पर सैमल वोले-- सरीसपराज, सुनलो , 
मीम को दो मु़ति वा निज मृत्यु चुनलो । 
हम नहीं वे नर, जिन्हें वन जन्तु सा लें, 
निहत भी हम साहु-मण्डल भेद डालें | 
ज्ञाभ क्या हमको तुम्हारे मारने से! 
काम है. निज प्राण-धन ही धारने से 
“साधु साधु । परम्परा मेरी बनी है, 
झाज उसमें धर्मननन्‍्दन -सा घनी है! 
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ध्प 


वत्त, तुमको देख मेरा शाप छूटा , 
में नहुष॒पूर्वज तुम्हारा, पाप छूटा | 
लोक में करनी रही मेरी अधूरी , 
तात, करनी है तुम्हें वह थ्राप पूरी । 
नत हुए श्रयज अनुज यह चुन सजलन-से | 
“वात, हमको मित्र गये तुम तीर्थ-फल-से । 
दर्शों का लाथ यह लेकर किरें हम , 
यों उठें, जिसमें न फिर उठ कर गिरें हम ।” 


घर्म-कर्म चुगांग तट पर सांग करते , 
बाट में वे थे परनंजय की विषरते । 
चोक उठती द्रौपदी कुछ बात कहते , 
श्रुति-तयन उसके सदा सोत्कएठ रहते । 
प्राण ने भी सजयता उत्त दिन दिखाई , 
चुमि उत्तको खींच गयांतीर लाई । 
कमल एक सहस्रदरलत उतने निहारा , 
रूप-गध-हुवर्ण पर क्‍या कुछ ने वारा | 
प्रिय पुरोगम-सा उसे प्यारा लगा वह | 
घूपमय निर्धम दीपक-सा जया वह । 
पंठ कर जल में उसे उसने उठाया , 
स्वामिन्योस्य प्रपूर्त यह उपहार पाया । 
नोट कट उसने युधिप्ठिर को दिया वह , 
चक्रित हर्पित हो उन्होंने मी लिया वह । 


तीर्थयात्रा 


“मूत्र सह कुछ शोर ऐसे फूल पाती , 
तो उन्हें अपने यहाँ भी मैं लगाती | 
पर न हो यह हेम-मृग ही अन्य कोड 
तो इसे लेकर ने होगा घन्‍्य कोई 
मुत्तकराई द्रौपदी हँस मीस बोले- 
“मक्नन्तु क्यों प्रिय ग्राप्य छोडे जूक जो ले । 
तुम रहो निश्चिन्त, मैं बढ़ खोज घार्ऊँ , 
यत्न में ही रल है, तो क्यों न पाऊें ।” 


भीम थे वे श्राप, किसका भय उन्हें था 
वे जिघर भी जायँ जय ही जय उन्हें था । 
किन्तु सम्मुख कोन वह पय में पडा था ! 
चकित थे थे, वृद्ध भी कितना बड़ा था | 
''कौन नर-त्रानर पिलक्षण है भरे तू 
मार्ग है यह, घर नहीं है, हट परे तृ ।” 
वृद्ध ने यह सुन भलस-से पलक खोले , 
घोर सुख से व्यंग के ही बोल बोले- 
“मार्ग | पर परलोक का ही मार्ग यह तो , 
क्यों स्वजीवन से उठा तू ऊब, कह तो ! 
तरुण है तू, लौट घर जा, भोग भष को , 
नष्ट मत कर, कष्टकर माँ के प्रसव को 
“उहर, मैं श्राया नहीं उपदेश चुनने , 
लाख कॉटों मे म॒ुके हैं फूल चुनने ।” 


“वृद्ध का भ्पमान, भच्छा शिष्ट हैतू। 
चपल यान से श्रह्म | भ्राविष्ट है तू । 
कह दिया मैंने, रुचे सो कर मल्ले तू , 
झप्सरा ही हृष्ट है तो मर भल्रे तू । 
किन्तु श्रपने गर्व को कुछ तो घटा दे , 
हट नहीं पाता स्रय॑ मैं, तू हटा दे ।” 
मकपट पूरा बल लगाकर ठेल्-ठिल्ञकर , 
भीमसेन उसे हटा पाये न तिल भर । 
“हो न हो, तब तुम स्वय हनुमान ही हो , 
हाँ, पही हो हुम, नहीं अनुमान ही हो | 
मैं तुम्हारा श्रध्म शपराधी अजुग हूँ , 
देख-सा सम्मुख रहा यत-क्यित युग हूँ , 
श्रव उढो पश्रथत्ा सुके यों ही उद्ाष्ो , 
किन्तु तब जानूँ, चरण ठुम भी छुड्ाप्रो !” 
“भीम, सचमुच आज मैं सुख मानता हूँ , 
पर तुम्हारा दुःख भी मैं जानता हूँ। 
पेर छोडो श्रौर मुककों भूरि मेटों , 
धरनुज, निज विस्तृत भुजों में भर समेटो | 
है युधिष्ठिर की युगोपरि पधर्मनिष्ठा , 
पायगा राजल ही उनसे प्रतिष्ठा 
युद्ध में तो सम्मिलित प्रव मैं न हूँगा . 
पर घनजय के रथध्वज पर रहूँगा । 
भूमि पर जब तक बनी है रामचर्षा , 
ले रहा हूँ. मैं उत्तीर्म भात्म-धर्चा । 


तीर्थयात्रा 


रूप रहते भी लिया है. नाम मैंने , 
जो किया प्तो राम का ही काम मैंने । 
मिलन भी उत्पुक भला, प्रस्थान शुभ हो , 
द्रॉपदी के श्र्थ यह पभ्रमियान शुभ हो । 
कठिन उसका ब्रत, कहें कुछ क्यों व श्रनयी , + 
एक ग्रभु, पति भर प्रिय, दो दिव्य प्रणयी / 
मार्य दुर्गग है, इधर की श्रोर जाशों , 
यक्त-रक्षित पनद-सर के. प्म याश्रो [7 
“हम सभी छतछत्य भ्रौर विशेष कर में , 
सहज पा ही-सा गया भ्रव पद्म -सर में | 
भार्य थे मेरे, तभी तो आज जाये |” 
नत हुए फिर बढ गये मंट भ्रीस श्रागे | 


विध्व जो पथ में पढ़े सचमुच बढ़े थे , 
तदपि वे उत्त पद्मन-सर-्तट पर खडे थे। 
बाल-रवि-से कंज कितने खिल रहे थे , 
शुचि सलिल की थपकियों से हिल्ल रहे थे । 
अमर उड उनके डिठोने हो रहे थे , 
वस्घुतः वे ध्राप टने हो रहे थे। 
भीस ने घुसकर जहाँ डुबकी लगाई , 
एक पल में ही श्पूर्वस्फूत्ति पाई । 
यक्ष-दल ने जो उन्हें सहता विलोका , 
' बक्लौत कै + घड ' उोडक बा+डस >3--+ | 


'नाम तो है भीम, रूप समक्ष मेरा , 
पद्म चुनना ही यहाँ प्रिय लक्ष मेरा 7 
“(किन्तु यह क्रीडा-सरोवर है घनद का |? 
''मान मुकको भी वही इस हृथ्य हूद का । 
यति जहाँ जितकी, वहीं है भाय उसका , 
प्राप्प है जो, में करूँ क्यों त्याग उत्तका ! 
घवनि-घधनलानिल-सलिल-भ्राकाश सबके , 
प्न्यथा सब लोक पाते नाश कंबके ।* 
हो गई तब एक छोटी - त्ती ल्ढाई , 
थोर उनको ही मित्री उसत्तर्म बडढ़ाईं। 
वे जहाँ लौटे, बजे प्राकाश-शानक , 
था मिले सुरलोक से श्र्जुन अचानक | 


दोपदी ओर सत्यभामा 


देवों से अजेय देत्यों पर विजय पार्थ ने पार्श , 
उत्से दिव्यायुध-शिक्षा की गुरु-दक्षिणा घुकाईं। 
तीथों' में ही नहीं, उन्हके द्वारा नन्‍्दत बन में 
विचर छताथ हुए-से पांडव फिरे द्वेत कानन में। 


उनके श्ासे तक ही मानो वर्षा रुकी खडी थी , 
तप के पीछे ही ञ्रा सकती ऐसी सुघर घड़ी थी। 
लेकर सुख की साँस सस्थ थी आगयतप्रतिका वनिका , 
चौसासे भर तक चिन्ता से मुक्त हुई वह धनिका | 
भुके घनों को लेने गाढ़ा घुश्राँ उठा उठणों से , 
दिया भ्रघ॒र्य-सा भ्रार्द्र विषिव ने निज प्रस्फुट कुटजों से |. 
छुपर में ग्रोषन सेंगराल़्कर वृद्ध कृप्त भी ग्राया- 
“शाजा घटा, पूर घट सबके, छा जा मेरी छाया [” 
रिंम मिस रिम मिम्र रप्त की दूँदें वरसी जो ऊपर से , 
उठा पृल्नक रोमांच थ्राप ही एक साथ भू पर से । 


उठी गन्ध-युणमया सेदिनी प्रावत्त के स्वागत में , 
घूल काढ ठढा हो मार्त निरत हुआ निज ब्रत में ! 
फहरी शान्ति-जजाएँ, लहरीं कल्ल कन्दत्ी-कदलियाँ , 
खिल्लीं पल्लवों के हाथों में हँस कदस्ब को कल्रियाँ। 
प्रस्तुत हुईं ध्राम-जामुन की सजी डालियाँ-डलियों , 
मुकुट चन्द्रिकाएँ रच लाह नाव मयूरावत्रियोँ । 
उगय प्राये बोये-अनवोये धान्‍य धन्य घरती के , 
गोरस की घारों में सहके तृण विशेष परती के | 
डोरे ढाल फूलती-फ़ल्तती बढ़ीं वीचि-सी बेलें , 
चढ भपनी ही उपशाखायें उचस्थान न ले लें / 
मर्ढी चंचला की कबरी से मोती की-सी लडियाँ , 
जोड़ जिन्होंने दीं टूटी-ती जल्ाशयों की कड़ियाँ । 
छूटीं नम में बिखर वर्कों की कक कक कर फुल्मडियाँ , 
वौढी-ती थाह नदियों की सिंधु-मिल्नन की घडियाँ / 
ग्रिय से यह प्रिय लगा ग्रिया को प्रिय घव जा न सकेंगे 
हुआ विरह से विषम वधू को, वर घर था न सकेंगे । 
दूर कहीं से प्रिक-केकी को नह कूक उठचाई 
चौंक, स्वप्न से भी वियोगिनी गई, हुक उठ घाई 
उठे वॉप ऊपर के जल की थाह लगा लेने को 

छिपे कन्द भी उम्रके शपनी चाह जया देने को 

मरन हुश्रान्सा वासर घपनी सारी सुप-बुध भूला 

घार पवन श्राततार-जोतियाँ मोंके लेकर मूला 

मोद-मयलाचार हो उठे, वेंधघी चद्रर्दिक दूवा 

परी पी कर घहकी चातकियाँ, रत्त में कौन न डूवा 


द्रोपदी भोर सत्यमामा 


चकाचोंध मरकर चपला ने जब द्रुत लय को श्रति की , 
घीर ताल में घन-मृदय ने तब उत्तकी संग्रति की | 
अन - क्‍त्त्र तब छाया में थी पुरबेया से ऊहे , 
रुके जहों के तहाँ पथिक जन, दादुर उदले-कूदे । 
भरे सलिल से बिल, किलबिल कर निकल तरीरृप ढोले , 
पुलक कण्टकित केतकियों ने सौरम-सम्पुट खोले | 
यौवन के कुम्मों में सद सर घनी घटाएँ घछुसर्ढी , 
ग्राम दिखाई दिये द्वीप-से, जल-पाराएं उम्रढ़ीं। 
कादम्बिनी-स्पर्श से गिरि ने गरिक् धारा त्यागी , 
धथवा श्रपना राग जताने चला भ्रचल्न भनुरागी | 
श्वान-भ्रागाल डरे घिल्लाये खड़य भरे कंधे से , 
सरने लगे महिप-वृष पत्न भर होकर चकर्चोंधे-से | 
छिपे पड़े थे -फाडी में जो सिंह वृष्टि के कारण , 
निकल पढ़े घन-यर्जन सुनकर, निकट न हो वर वारण । 
समतल कर दी भूमि शस्य ने लेकर लहर पवन में , 
लगी. पर्ण-कुटियाँ नार्वो-सी हरित सिन्धु-से वन में | 
मारकणुडेय सहश शक्षप्तियों से सुनकर पृण्य-कथाएँ , 
अती पाएडवों ने पूरी की झतु की पर्ब-प्रयाएँ । 


जल वरता कर चिन्राम्वर ने फ़िर मोती वरसाये , 
भर्री उदा की नलिनांजलियाँ, गये हम फ़िर झाये | 
पथ का पक सूर्य ने सोखा, प्रमृत चन्द्र ने सींचा , 
कचक कलम लेकर चुकाल का चित्र प्रकृति ने स्रीचा ! 


पांचाली कुक शेफ़ाली के फूल चली जब चुनने , 
सामुराय हँत उन जैसे ही वचन कहे धर्जुन ने- 
“प्रिये, प्यार से दिये हुए वे इन्द्राणी के गहने , 
क्यों न॒ तुम्हारे श्रम आज हत्त उत्तव के दिन पहने / 
“पर इन केशों का क्या होगा /” कहा प्रिया ने तहता , 
पर सुनने में स्व उसे वह लगा थघ्राज दुस्तह-ता । 
“क्षमा करो प्रिय, तुमने सब कुछ सेरे लिए किया है , 
मैं क्या करूँ, न जाने मेरा कैसा कठिन हिया है ।” 
“नहीं, भूल थी यह मेरी ही, ठुमने ठीक कहा है , 
ध्व भी तमय नहीं आया वह, यद्यप्रि पहुँच रहा है 
“तब तक मुके स्वर्ग की ही कुछ बातें भौर सुना 
“यही स्वर्ग का गुण है, उत्तमें नित्य नयापन पाष्मों ।? 
“इसीलिए क्‍या मुके सजाकर नया बनाते थे तुम 
निज अतृत्ति में भी करुणा-वश मुके मनाते थे तुम 
“तुमसे सदा धरतृत्त रहूँ मैं, यही कामना मेरी 7 
“इपसे श्रधिक थोर क्‍या चाहे यह चरणों की चेरी 
किन्द्र नाथ, भव तो गव ही है, वह दिव कैसे होगा / 
छुन सकती हूँ क्या में, तुमने उसको केसे थोगा /“ 
“नहीं भूलता यह मुख मुकको, 'चाहे जहाँ रहेँ में ।” 
“इसको निज सौँमार्य कहूँ वा निज दुर्भाग्य कहूँ मैं ! 
मेरे कारण रह न सके तुम सुरपुर में भी सुख से ” 
“फ़िर भी मेरा मुख न मिले क्‍या प्रिये तुम्हारे सुख से /” 
“किन्तु घ्रमृत तो यहाँ नहीं है, रहो, वहाँ वह छूटा , 
दोष हठुम्हारा ही है. तुमने उसे नहीं यदि लूटा । 


द्रॉपदी भ्ौर सत्यभामा 


“प्रिय, नहीं! क्यों मुके दोष ही जब तुम लगा रहीं हो 
मुके लुटेगा कहो, भ्रापकों तुम क्‍यों ठया रहाँ हो 
“प्रमरी नहीं मरी हूँ मैं तो [” “समा कप्तक तुम्हारी , 
मान्य श्ची-त्ती ही थीं मुमको ” सुरांगनायें सारी , 
किन्तु उर्वशी से मैंने वर छोड़ शाप ही पाया , 
विफल हुशा जो राय जहाँ भी वहाँ दवेष ही लाया। 
पर श्रज्ञातवास में हमको हितकर होगा वह भी ।7 
स्तब्प हुईं चुन द्रुपद-नन्दिनी, सकी न वह कुछ कह भी । 
फ़िर गदगद हो स्वयं पार्थ से लिफ्ट गई वह कसके , 
मिला स्त्रयं, वे रागी थे जिम्त परिरम्पण के रत के | 
पलटा पृष्ठ उसीने “धुमको छुरपुर कैसा भाया /7 
“हईवर की ईश्वर ही जानें, वहाँ भ्रनोखी माया [? 
पर मैं पृथिवरी-पुत्र, श्रन्त में जगती ही गति मेरी , 
जहाँ साधना है हत्त तनु की रहे वहीं रत्ति मेरी ।” 
“देवों के चरित्र में हुमने लोकोत्तर क्या पाया !” 
“अ्रग्नज के प्रति श्रपनी श्रद्धा मैं दुग्बुनी कर लाया | 
उनको भी इनका गाँख है, मुकको यही लगा है” 
“तुमसे यह घुन कर मुकर्मे भी नूतन गर्व जया है ।” 
“फ़िर भी घदभुद एक सत्र था, जो यह मझुकको दीखा , 
गन्धर्तों का युण भी मैंने कुछ विनवोद-वश सीखा |” 
“थ्रह्म | इसमें तो मेरी रुचि, नो न कुछ, में देखें , 
ताण्डव अथवा लास्य, स्वर्ग का लाभ यहीँ में लेखूँ।” 
“पहले सिहासव धाने दो, तव भरनुशासन करना |? 
“मैं तो सदा तुम्हारी रानी, तुम इससे ने मुकरना 


जर्च च। 


१९१ 


“सचमुच यह अपराध हो गया। “तो कुछ दंड घुकाशो , 
नृत्य नहीं तो ध्राज खर्ग का एक गीत ही गाघद्रो। 
सुख ही चुस है जहाँ, वहाँ का तुमसे गान सुन्ूँ मैं , 
विना वेदना की कैसी है, कोई तान सुनूँ में ।” 
“गान स्र्ग का किन्तु कण्ठ तो इसी कठिन घरती का , 
होगा नहीं कार्य यह मेरा क्या कोरा भरती का | 
किन्तु सुनो रथ-शब्द, श्रह्म | श्रीक्षष्ण भरा रहे जैसे /2 
उठ दोनों ही गये कुष से शातर-उत्सुक ऐसे । 


हरि के साथ तसत्यभामा भी मिलने को प्राईं थी , 
स्वागत करती हुईं द्रौपदी सचमुच सकुचाई यी। 
“नहीं तुम्हारे योर्य यहाँ ग्रासन भी, फिर क्‍या सज्ना | 
प्रस्तुत है. मेरा तन सन ही लेकर कोरी लजा ।” 
“पुण्य तीर्थ-यात्रा यह मेरी, कितनी स्वच्छ कुटी है , 
ग्रासादों की तड़क भढक सब इस पर ध्ाप लुटी है । 
वहाँ ऊतकर ही मानो मैं ठुमसे मिलने धाईं, 
घपनी इष्-सिद्वि-सी तुमको प्राकर मैंने पाई । 
कहा सुभद्रा ने प्रण्शम है, प्रिय प्रमिमन्‍यु गला है , 
अच्छे सभी तुम्हारे बच्चे, क्रम तब ठीक चला है | 
अपने से पहले पाँचों का ननद ध्यान रखती हैं , 
घोर एक ही रत्त में मानों वे पदरस चखती हैं |” 
“थौरत जननी वत्मलता-वरश श्रौरों की भी घात्री , 
मिला सत्रय उत्तको किससे क्‍या, वह दात्री ही दात्री । 


द्रौपदी भोर सत्यभमाया 


छुम उससे गेरी भ्रतीत कह यही सेदेसा कहना-- 
“हुक प्पने को भी पौोरों के लिए देखती रहना /“-ं 
“उनके मत में उन्हें तुम्हीने ्पना भाग दिया है , 
दवेष-रहित भबुराग दिया है - थोर चुहाग दिया है । 
थाई हूँ में भी ठुमसे कुछ भ्राज माँगने को ही, 
शुगे, हो ज्ठया है मेरा मन झुकसे ही विद्रोही /” 
“प्रख्ि, माघव-सा घन पाकर भी इृष्ट भ्रौर क्‍या तुमको ! 
तिक्‍त तुम्हारा मन क्‍यों, उनसे मिप्ट शोर क्‍या तुमको /” 
“जो निधि सुके मित्रा, जयती में मिल्रता है वह कितकों , 
किन्तु उसे रख तकूँ यथा विधि, नहीं जानती इसको । 
थ्रहो | एक को ही जब मानो मैंने रुष्ट किया है , 
पाँच पाँच देवों को तुमने कैसे तुष्ट किया है ! 
कौन यातु-विद्या है ऐसी, कृपया मुके तिखा दो , 
यन्त्र-मन्त्र-तन्त्ादिक जो हों मेरे योग्य, लिखा दो ॥” 
“हो, यातु-विद्या पर तुम यों घपने को व बिकाना , 
मेरी बहन हिड्स्बा है पर तुमको कहाँ ठिकाना #” 
हुई सत्यभामा हतमति-सी, हँसी द्रॉपदी, बोली-- 
“नहीं जानती थी में थ्राहा | तुम हो इतनी भोली । 
टुटपुँजिये हैं, जो टॉने की गाया पर मरते है , 
क्या कर सकते हैं वे कायर, जो तप से ढरते हैं। 
मेरी ठुच्छ कुटी जो तुमको सहज सच्छ-सी सूकी , 
इसके लिए स्रकटि कप्तकर मैं माढ, लेकर जुकी । 
बाहर चूर घूर होकर नर बहुधा घर घचाता है , 
नारी का मुख वहाँ निरत वह फिर नवता पाता है । 


यदि ऐसा न हुश्रा तो समको दोनों बडे भ्रभागी , 
दोनों की ही पद्य॒हस्थता श्रब भागी तब भागी । 
फाष्चे-पक्के घर विभिन्न हों, पर भ्रमित्र हैं प्राणी , 
घागे-पीछे मिलता ही है सबको भोजन-पानी । 
किन्तु हमारे मधुर भाव के राव-रंक सब भूखे , 
इतना भी न परोत्त तर्कें हम तो चुहाग रस सूखे [ 
घब वाहर प्राती है तब हम तज बज कर घाती हैं , 
घर भीतर ऐसी वेसी ही बहुधा रह जाती हैं। 
पूर न हो, किन्तु यह भ्राघधा उल्लटा चलन हमारा , 
घर के वर के लिए बधू का साज बाज है सारा। 
पांप-दातियाँ दिखलाते हैं कोरी प्रभशुता जन की , 
तत्ति, सची सँँभाल हमको ही करनी है निज घन की । 
प्रपना जितना काम श्राप ही जो कोई कर लेगा , 
पालर उतनी मुक्ति श्राप वह थभोरों को भी देगा। 


प्रकट किया वहु करपीडन में पोरुष-दर्प बरों ने , 
उत्तका विनिमय मुझे दिया है मेरे पाँच वरों ने | 
क्रिया विवय पूर्वक ही निर्भय जो कुछ किया उन्होंने , 
स्य साज्षिणी मैं, स्मरहर-त्रा विष यह पिया उन्होंने । 
मेरी उनकी बात छोड दो, उत्तकी वढी कथा हँ , 
ढिन्तु तुम्हारे लिए हृदय से होती मुझे व्यथा है । 
द्विर भी उचित मन्त्र दूँगी मैं, क्‍यों यह क्षोम तुम्हें है ! 
कारण, थ्पने रूप-गुणणयों के फल का लोग हुम्हें है 


द्रौपदी भोर सत्ण्मामा 


देने ही. भाती है 


नारी लेने नहीं, लोक र्ग 
घो जाती है । 


अश्र॒ शेष रखकर वह उनसे प्रभु-पद्‌ 
पर देने में विनय न होकर जहाँ गर्व॑ होता है ; 
तपस्त्याग का पर्व हमारा वहीँ सर्व होता है ।? 


वन वेभव 


तुम्हारा भाई वेषारे , 

जुए में जो सब कुछ हारे , 

विपिन में दीन भाव पारे , 

भटकते हैं मारे मारे । 
ख़बर लें उनकी चत्नो जरा , 
कि वन में होगा हृदय हरा।” 


ख़बर की तुमने एक कही , 

उचित है मामा, हमें यही । 

प्रिता की श्राज्ना किन्तु रही , 

वहाँ बृगया ही मुख्य सही ।” 
कर्ण ने कहा-“घन्य लक्ती , 
एक ढेले में दो पत्ञी [” 


वः 


विंकट यह तीन टिकट मिलन के , 
हँसा फिर खिल खिल कर खिल के 
हिलोरें-ती ले हिल्न हिल के 
ताढ़-से करके तिल तिल के 
पफ़ल करने श्रसिल्लाप नया , 
अन्ध नृप-निकट  ठुरन्त गया। 


कहा दुर्योधन ने- हि तात , 

लगी है कुछ पतिहीं की घात। 

विपिन में है उनका उत्पात , 

जहाँ है. श्रपना पशुन-संघात । 
करेंगे हम मृगया वन में , 
घोषन्यात्रा की है मच में 


घुना भूषति ने हूँ करके , 
“ठीक है? कहा थाह भरके। 
“हेतु हैं किन्तु कहाँ बढर के , 
विचारों तुम्हीं ध्यान धर के। 
वहीं पाण्डव सी रहते 
दुःख मन ही मन सहते 
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देख फर तुमको सम्सुख हाय | 

क्रोध उनका न कहीं जग जाय , 

रहेगा तो फिर कौन उपाय / 

न सममको तुम उनको श्र्तहाय , 
शक्ति उनकी है सबको ज्ञात , 
सुरों में भी है यश विख्यात 


शकुनि ने कहा-- व्यर्थ यह सोच , 

प्रबल्त हों वे का पूरे पोच , 

कहूँगा यह मैं निस्संकीच , 

नहीं है उनके मन में मोच , 
न हों जब तक धघन्ञात निवास , 
करेंगे वें न विरोघासात्त हैं 


भूप को वेकर यों सन्‍्तोष , 
साथ लेकर घहु जन. घन-कोष , 
देव का लिये पलत्रक्तित रोष , 
घोपन्यात्रा का करके घोष , 
जले पर नमक छिढ़कने हाय , 
'चज्ञा वह कुरुकुल का तमुदाय | 


वन वमप 


शान्त वन भी तब नगर बना , 

पहाँ. जब शिविर-समूह तना , 

उठा कोलाहल़् घोर घना , 

हुए सब ख़ग-मूग मीतसना , 
जिधर पाण्दव थे, वे भागे, 
खबर-सी देने को पश्ागे। 


झाज पायव वनन्वासी हैं, 
पास वे दास न दाती हैं, 
न भोगी हैं, व विल्लासी हैं , 
उदाती हैं, सन्‍यात्ती हैं, 
कहाँ पे विभव विल्लीन हुए 
देशपति जो थे, दीन हुए | 


द्रुमों की छाया है गम्भीर , 

वने हैं सुन्दर पर्ण - कुटीर , 

निकट ही लहराता है नीर , 

शान्‍्त रहते हैं. पॉर्षों वीर, 
घर्ममघन की ही तृप्णा है, 
साय. कक्याणी छृष्णा है। 


हाथ / पह छक्षष्णा. कल्याणी , 

शेष है. बस जिसमें वाणी , 

कि जो थी फ्रमी महारानी , 

स्रयं घ्रव भरती है पानी , 
किन्तु है मन में मान वही , 
धान हो किन हो, बान वही । 


सती पति - सेवा करती है, 
श्रतिथियों का श्रम हरती है, 
भव्य भावों को. भरती है, 
धर्म प्रपगा घाचरती है, 
किन्तु. होकर क्षत्रियभार्या , 
दुःख भूले क्या वह शार्या 


पार्थ ने तप कर मन भाया , 
विजय-वर शंकर से पाया , 
शुूर वह छुरपुर हो शाया , 
वहाँ से विव्यायुघष लाया , 
यल यों उनके जारी हैं, 
विसरत कंव वे. ब्रतधारी हैं! 


वन पेभव 


वहाँ षहु श्ृपि-म्ुनि भाते हैं , 
विविध व्यास्याव सुनाते हैं। 
शान्ति उनसे सब पाते हैं, 
कुदिन यों. कटते जाते हैं , 
पुरोहित हैं उनके जो धघौोस्य , 
कराते हैं सुयज्ञ वे. सौम्य | 


देखकर कौरव-दल . भय-मीत 

भगे जो मृग-विहंग कल्लगीत , 

जान निज शरण उन्हें सुविनीत , 

हुए चिन्तित वे परम पुनीत , 
तभी थाये कुछ वनचारी , 
उन्होंने कथा कही सारी | 


पिहर-सा उठा प्रशेष सम्राज , 
द्रोप्पी बोली तब सब्याज-- 
“आश्यों- की” सुध लेने त्राज 
पघारे हैं क्ौरव कुल - राज | 
मिलूँगी पर में कैसे, हाल्न , 
खिंचा है पीर, खुले हैं बाल [” 


“उचित शअतिथ्य करूँगा में, 

हीनता सभी हरूँगा में। 

भीम हैं, कहाँ ब्हूँगा मैं, 

थ्राज सब विष्न तरूँगा मैं, 
हेँतें वे, मैं मुहँ तोडँगा , 
न जीता उनको वबोड़ूँगा [* 


फेरे कर तब घीरज के साथ 

भाश्यों की पीठों पर हाथ , 

विश्व-विशुत गुण -योरव-गाथ , 

घोलने लगे पाएडु - कुल - बाथ- 
“शान्त हो भाई, हष्णे, शान्त्र , 
न हो घाहुर दम यों एकान्त | 


करें तो कर लें वे उपहात्त , 
पूर्ण हो ले घन्नात निवाप्त , 
जायेंगे तब हम उनके प्राप्त , 
भ्रौर फ़िर माँगेगे निज न्यात्त , 
उसे यदि देंगे वे हित मान , 
क्षमा पावगे कन्‍्घु-समान | 


रे 
वन वेसव 


किन्तु यदि वे हठ ठनेंगे , 

न्याय. की बात नम मानेंगे ,- 

सममभ रक्‍खें, तो जानेंगे , 

हमें रण. में पहचानेंगे। ५ 
राज्य के नहीं, धर्म के भर्थ , 
उठेंगे तब निज श्र समर्य । 


शान्त हो भाई, हष्णे, शान्त $ 

न हो भातुर हुम यों एकान्त | 

ध्रभाया दुर्योपभष है आन्त , 

न हो निज सहनशीलता श्रान्त | 
तुम्हे है कोष, म॒के है खेद , 
नहीं है उसे हिताहित भेद 


हर कौरव दल गाँव पार , 
विपिन में करने लगा विहार | 
गूनने लगी गान-सुंजार , 
नूपुरों की नव नव मकार । 
कहीं कुंजों में क्रीडा मेट , 
कहीं जल-केलि, कहाँ भाखेट । 


उसी वन में था एक तड़ाग , 

जहाँ उड़ता था पन्च-पराग । 

वहाँ का हरा - भरा भू-भाग , 

घाप उपजाता था श्बुराग । 
चौसटे में ज्यों हरे बढ़ा 5 
घरा पर हो चुरनन्‍्मुकुर पढा 


बाॉदनी छिटकी थी उत्त रात , 
विचरता था वाप्तन्तिक बात | 
सो रहे थे यद्यपि जलजात , 
वारि में बहु विघु थे प्रतिमात | 
सरस॒ सर की निहार शोभा , 
सुरों का मानस भी लोगा। 


घ्रप्ताथों को लेकर संग , 

नेश निस्तव्ध भाव कर भंग , 

वहाता हुआ रात रत रंग , 

चित्रथ भरे श्रपूर्व उमंग , 
चन्द्र - तारों को दे ब्रीढ़ा , 
वहाँ. करता था जल्न-कीश । 


पे 
पृन-पर्भवे 


अचानक ह_सी समय श्रनिवार 

विपिन में करता हुआ विहार , 

भूमता हुप्रा कुजराकार , 

साथ में लिये, प्रणय-परिवार , 
स्व्य॑भी जल-विहार के हेतु , 
वहाँ पर शा पहुँचा कुरु-कैठु | 


उसे गन्धर्तो' ने टोक्ना , 
तर्जनी दिखला, रोका ; 
तनिक-सा खाकर तब भोका , 
क्रोध से उसने श्वक्‍लोका । 
उठी, जो उत्तकी भृकुटि कराल्न , 
खिर्ची सो तलवारें तत्काल | 


हुआ गन्‍्पर्वो प्र थाघात , 

चित्ररथ तक पहुँची यह बात 

कि कोई उद्धत मानव-जात 

सचाता है घाकर  उत्तात | 
पिन्धु से उच्चेशश्रवा-समान , 
हुघा त्तरनिर्शत वह बलवान | 


भ्रप्पराएँ पुष्करिणी - सी , 

देख भय बाधा करियी -त्ती , 

विकल हो हहरी हरिणी - मी , 

कॉपती थीं सब तरिणी - ती | 
हाथ से देकर उन्‍हें ग्रबोध , 
चित्ररथ चल्ला गया पक्रोष | 


पहुँच. दुर्योधन सस्मुख झूर , 

घोर नेत्रों से उत्तको घूर, 

कृूकता हो ज्यों कुप्रित मशूर , 

वचन वोला छुखर से कूर- 
“कौन है तू, श्री उद्धत, घृष्ट , 
यहाँ. नो धभ्राया मरणाहृष्ट 


छुयोधन भी बोला पसक्रोप- 

“जात क्या तुमको नहीं घवोघष / 

कि करके जिसका मार्ग-निरोध , 

किया है तुमने श्रात्म-विरोध | 
वही हस पृथ्वी का स्वामी 
सुयोपन नृप हूँ में नामी 


वन वरभवे 


“अरे, तू ही इुर्बोधन है, 

दुष्ट - दाम्मिक जो दर्जन है , 

धघनुज॒ जितका. दुश्शात्तन है, 

प्रकट. जिसका. पामरपन है, 
भाइयों को मिह्ुक करके 
बना हप उनका पन हरके ! 


मानता हैं, एू है नामी , 
किन्तु कुल-काल, कुपथगामी । 
थ्राज इस पृथ्वी का स्वामी 
बना फिरता है तू कामी | 
पकड रखना तू इसका हाथ | 
सती होगी यह तेरे साथ | 


मूढ, . तुम-से कितने भूपाल 

हुए, हैं, होंगे विषुल विशाल । 

किन्तु सबसे पीछे है काल , 

रहा इतका ऐसा ही हाल। 
बहुत है. यही, कहूँ क्‍या भर , 
तुके भी है जो इस पर ठौर। 
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समय है थ्रब भी चेत चअचेत , 
नहीं तो उजब जायगा खेत 
धर्ममथ घर कर घेय॑ समेत , 
लौट जा जीवित नृपति-निकेत । 
हुआ था यध्पि सुकको रोष , 
कमा करता हैँ तेरा दीष ।” 


“तुके तो पर मैं दूँगा दण्ड , 

रे कोई भी तू पाषण्ड [ 

समल, अब यह मेरा कोदणड , 

छोड़ता है. चंचल शर चणड |”? 
बाण यों कहते कहते जोड़ 
दिया द्रुत दुर्योधन ने छोड़ । 


किये कर्णादिक ने भी वार , 
चित्ररथ सेंमला किसी प्रकार । 
किये उसने मी विपस प्रहार , 
कर्ण ही भागा पहले हार। 
वीर ने किये विना विक्तेष , 
किया सम्मोहन शर - निष्तोप | 


बने पेमव 


शीघ्र उस शर का पडा प्रभाव , 
हुआ सव॒ कौरव-दल  हतहाव । 
चढ़ा तव गन्धर्वो' को 'चाष , 
उन्होंने किया विकट वत्तावि | 
मुख्य रिपृर्कों को था पदाढ़ा | 
विमानों. से बॉधा - जकहा । 


कौवसियों देख यह हाह्न , 
पीटने लगीं वक्त वा भात्र । 
विकल थे कोरव क्रुक्ठ कराल्न , 
तिंह ज्यों तोड़ न पाकर जाल । 
हुआ कातर कोलाहल नाद 
शिविर तक पहुँचा यह दंदाद | 


वहों थे पृद्ध सचिव वा दात्तन , 

व्यर्थ था उनका रणपग्रयात्त | 

विवश होकर लेकर निःशवात्त , 

चले वे धर्म्राज के पात्त | 
किन्तु जज्जित थे मन सन में, 
पुकाोें घोर किसे वन में । 


साश्यों सहित द्रौपदी संग , 
पार्श में रखे चाप निष॑ग , 
घुनाकर छुन्दर कथा - प्र॒त्ंग , 
दिखाते हुए पर्म के अंग , 
यज्ञ-नेदी के पम्यमुख शान्त 
युप्तिप्तचि बेठे थे विश्रान्त । 


प्रचानक्ष हुआ. कहण-चीत्कार- 
'दुह्वाई पर्मराज के द्वार । 
कहें कैसे, है. परमोदार , 
व्दाधो. प्रपना. कुछपरिवार । 
चौंक कर पाशथडव खड़े हुए , 
सथिद थे पेरों पढ़े हुए ( 


“विजित है बन्धु भ्रापके पर्व , 

उन्हें हैं वॉध पुके यन्धर्व | 

शकुनि, कर्णादिक का थ्री यर्व 

हो गया रख में पहला खर्ब।? 
शत्रुश्रों का छ्रन यों 'प्रपकर्ष ; 
वृक्ोदर बोले. शीघ्र  सहर्प-- 


वन वंसव॑ 


“शुर-मद था उनको भरपरर ॥ 
हुआा वह धाज अचावक दूर | 
चलो, हम सके काटे कह 
हुए ऊपर के ऊपर दूर ! 
लड़. उनके पीछे हम क्यों ! 
करें. प्रतिकूल. परिश्रम क्‍यों 


कहो उनसे, अब घेय॑ परें , 

विमानों में विचरें, न दरें । 

जायें, सुरपुर में अमण करें , 

स्वर्ग का भी साम्राज्य हरें। 
स्वर्ग यदि नभी मिलेया शत , 
नर कोई ने सकेया टाल 


भीम के ऐसे भाव विलोक , 

हुआ पाण्डव-पति को प्रति शोक । 

सके पे घौर न मत को रोक 

आर यों वोले उनको टोक- 
“मीय, शरखागत का पपमान 
कहों है पध्राज तुम्दारा ज्ञाव 


कोवों ने जो पत्ताचार 
किये हैं हम पर वारवार , 
करेंगे उनका हमीं विचार , 
नहीं श्रोरों पर शसका भार। 
क्र कौरव धघनन्‍्यायी 
हमारे फ़ि भी भाई 


/०११ ४१2 
बनवा... चिक 


जहाँ तक है प्रापत्त की घाँच , 

पहाँ तक वे सौ हैं, हम पाँच | 

हिन्‍्तु यदि करे दूपरा जॉँंच , 

बिने तो हमें एक सो पाँच । 
कौन हैं वे गन्धर्व गँवार ,. 
फरें जो भ्राकर यह व्यवहार 


वीरता इसे नहीं... कहते 

कि हम-से पाँच पाँच रहते , 

विपद में बन्धु फिरें बहते , 

सौर हम रहें इसे तहते | 
दए्ड उनको देने के अश्र्थ 
नहीं हैँ हम क्‍या स्वयं समर्थ ! 


वृत्प भ्र्जुन, पत्वर जाधो , 

घोर तुम - उन्हें छुझ् लाश्ो । 

शन्चु समकी तो भी चारो, 

द्वियुण जय यों. उन पर पात्रों । 
भीम, सहदेव, नकुल, सब लोग 
करों जाकर समुचित उद्योग 


कहा ध्र्ज़ुन ने-- ों श्रादेश , 

किन्तु सब॒लोग करें क्यों क्‍्लेश / 

द्रोपदी, क्या है राज्य विशेष 

बाँध लो 'ाहों तो हुम केश | 
थार्य के इस सद्भाव - समक्त 
भोर क्या हो सकता है लक्ष !” 


द्रोप्पी ने शोकाश्रु पिये , 
भीम थे भू पर दृष्टि दिये। 
गर्व॑ से ऊँचा शीश्ष किये , 
गये भ्र्ज्ुन गायडीव लिये । 
लिया उनको प्ििर पर पथ ने , 


समादर किया चित्ररयथ ने। 


शहर 


“मित्र, धच्छे थाये इस्त काल , 

देख लो, निज रिपुर्षों का हाल । 

ठुम्हार काँटे ये विकराल 

लिये हैं मैंने सभी निकाल । 
मित्रे थे सुरपुर में हम लोग , 
धघाज फिर धाया शुभ संयोग । 


प्रेम पूर्वक बोले तब पार्थ- 

“हुआ मैं थ्राज श्रतीव छतार्य | 

यहाँ है ऐसा कौन पदार्थ , 

करूँ जिससे शातिथ्य यथार्थ ? 
किन्तु ये भाई हैं मेरे , 
घाप यों जिनको हैं घेरे। 


चित्रय॒ बोला- कैसी बात / 

ज्ञात तो हैं इनके उत्पात #? 

कहा धर्जन ने- तब हैं ज्ञात , 

विश्व भर में है वे विख्यात | 
किन्तु कहते हैं थार्य उदार- 
किरेंगे. उनका हमीं विधार 


चवित्ररथ बोला वाहु पत्तार- 

“नहीं क्या मुकफी यह अधिकार /” 

कहा भधर्जुन ने उत्ती ग्रकार- 

“युद्ध में जाऊँ जब में हार 
“चाहते हो तो यही यही 
चित्ररथ ने यह वात कही | 


कहा भ्रजुंन मे- घच्छी बात , 

कीजिए श्रीगणेश ,हे. ताठ | 

किन्ध्ु वे. दिव्यायइघ विख्यात 

जात हो, सुमको भी हैं ब्लात | 
सममिए मुभकोी प्रस्तुत ही , 
वेस्युत नहीं, प्रेम -युत ही ।” 


अन्त में होने लगा सुचुद्ध , 

नहीं था फिर भी को क्रुद्ध | 

कार्य करते थे विनय - विरुद्ध , 

किन्तु दोनों के मन ये शुद्ध | 
पालने की निन पक्ष पविश्न , 
तक - सा करते थे दो मित्र | 


स्वय वह करता जो जो वार , 

पार्थ करते उसका प्रतिकार | 

न होता उनका विफल प्रहार , 

हुई गन्धर्षों की ही ,हार। 
देख यह रीति जड़ाईं की ५ 
उन्होंने... शाप बढाईं की । 


पार्थ फिर बोले वचन विनीत- 
“जमा करना सुकको हे मीत | 
हार हो भाह्दे मेरी जीत , 
कार्य था किन्तु न विधि-विपरीत । 
भाव श्रव भी हैं मेरे भव्य , 
कठिन ही होता है कर्तव्य | 


हुई रक्‍ताकत धापकी देह [” 

चित्रथ बोला तब सस्नेह , 

““विजलियाँ 'चमकी, वरसा मेह ,- 

तृप्त ही हूँ मैं हे गुण-गेह ! 
आत्मयय तुमने पाया हैं, 
शत्रु का शजन्नु हराया है 


लिये तब कौरव-दल को संग , 

उड़ा था जिसके मुहँ का रंग , 

फिरे पर्जुन ज्यों मच मतंग 5 

पीठ पर इडुलता घला निषंग । 
पहुँच. कर पाएडवराज-समीप 
प्रशत वे हुए पायडु-कुल-दौप । 


१ 


कुका दुर्योधन का भी भाल , 
अंक में भर उसको तत्काल 
युधिष्ठस बोले भ्रॉसू डाल- 
“कुल ब्रत पालो है कुल-पाल 7 
किन्तु हुर्योधन का वह मान , 
कहेगा. सम्मति सूचक कौन 


स्वय॑ वह करता जो जो वार , 

पार्थ करते उच्तका प्रतिकार | 

न होता उनका विफल्र ग्रहार , 

हुई गन्पर्वों' की ही ,हार। 
देश यह रीति लड़ाई की ;. 
उन्होंने... थाप बढाईं की । 


पार्थ फिर बोले वचन विनीत-- 
“ज्ञमा करना सुकको हे मीत | 
हार हो. चाहे मेरी जीत , 
कार्य था किन्तु न विधि-विपरीत । 
भाव अरब भी हैं मेरे भव्य , 
कठिन ही होता है कर्त्तव्य | 


हुई रक्ताकत प्रापकी देह |”? 

चित्रथ बोला तब सस्‍्नेह , 

“विजलियाँ चमकी, वरता मेह ,-- 

ठप ही हूँ मैं हे गुण-गेह ! 
श्रात्मजय तुमने पाया है, 
शत्रु का शत्रु हराया है 


मैंने न त्तो धर्म ने कर्म जाना , 
माना सतदा जीवन में तुम्हींको | 
पीछे तुम्हा यह देह भाया 
परन्तु होगा श्रव अग्नगामी । 
इच्छा. तुम्हारी शअविषारणीया 
होती नहीं, तो फ़िर सोचता मैं- 
खींचूँ न खीचूँ बल से सभा में 
दुकूल किया कच  द्वोपदी के। 
कहे मुके, जो कुछ लोक चाहे , 
तो भी इसे कौन नहीं कहेगा- 
साह॑ नहीं किकर मैं तुम्हारा , 
मैं चाहता राज्य नहीं, तुम्हें ही । 
मैंने किया हो श्रफ्राध कोई, 
तो दण्ड दो, में फिर शुद्ध होऊँ। 
ग्रादेश कोई सुन लूँ तुम्हारा , 
मुके सदा एक यही प्रतीक्षा 
गन्धर्व जो बाँध पके हमें थे, 
माया न थी क्‍या पह किन्नरों की ? 
जो पाणड्वों ने हमको छुड़ाया , 
तो क्या अ्रजाधर्म न वे निभाते ! 
राघेष 'पाहे रण से हटा हो, 
में किन्तु क्या साथ न था वहाँ भी ! 
मुफे भले ही हुम वात, त्यागों , 
में तो तुम्हें त्याय नहीं तकूँगा। 


दुर्योधन का दुश्ख 


५ “हँता गया मैं, हँसने गया था , 
झदृष्ट ने थ्रा मुकको रुलाया | 
कैसे सहूँ में यह घोर लज्जा / 
हा [ मृत्यु भ्रच्छी इसकी श्रपेत्षा। 
जीना यहाँ इष्ट किसे नहीं है ! 
मैं जुकता था उसके लिए ही। 
परन्तु हो जीवन में वन्यथा ही, 
तो कौन मानी उत्तको मनावे 
नो तात दुःशासन, राज्य मेरा , 
जो हो, मले हो, मरके बहहूँ में |” 
थाये न दुर्योधन बोल पाया , 
हुआ रुथ्रॉधा वह रुद्धकेयठ | 
दुग्खात॑ दुश्शासन ने कहा यों- 
“स्य तुर्हीं भ्रग्मण, राज्य मेरे । 
समाप्ति में ही छुख जो हुम्हें हे 
तो क्यों न में मी निज साय पाऊँ * 


दुर्योधन का दुग् 


मैंने न॒ तो धर्म न कर्म जाना + 
माना सदा जीवन में तुर्न्हीकोी । 
पीछे तुम्हारे यह देह भाया 

परन्तु होगा अत थग्रगामी | 
इच्छा. तुम्हारी श्रविचारणीया 

होती नहीं, तो फिर सोचता मैं- 
खींचूँ न सीचूँ बल से सभा में 

दुकूल किवा फैंच द्रौपदी के | 
कहे मुके, जो कुछ लोक चाहे , 
तो भी इसे कौन नहीं कहेगा-- 
साई नहीं किकर मैं तुम्हारा 
मैं चाहता राज्य नहीं, तुम्हें ही । 
मैंने किया हो भपराध कोई , 
तो दण्ड दो, में फिर शुद्ध हो । 
आदेश कोई सुन लूँ ठम्हारा, 
मुके सदा एक यही प्रतीक्षा | 
गन्धर्व॒ जो. वॉध सके हमें थे, 
माया न थी क्या वह किबरों की £ 
जो पाण्डवों ने हमको छुड़ाया , 
तो क्या ग्रजाधर्म न वे निभाते ! 
राधेय. चाहे रण से हटा हो, 
मैं किन्तु क्या ताथ न था वहाँ भी ! 
मुके भले ही ठुम तात, त्यागो , 
में तो तुम्हें त्याग नहीं सकूँगा। 


वे थ्रा रहे माहुल श्ौर कर्ण , 
क्या भाग लूँ मैं इस सन्त्रणा में । 
मैंने कहा, जो कहना झुझके था , 
में घन्‍त का निश्चय ही सुनूँगा।” 
स्वज्येष्ठट के छूकर पेर दोनों 

गया भरान्सा भरा कनिष्ठ । 
थ्राके किया प्रश्न नवागतों ने-- 
“क्या बात है, क्यों तुम उन्मना यों /? 
“क्या वात मैं भौर नह बताऊँ ! 
कठोर दृशासन पघाहता. है- 
में आज के-से श्रपमान में भी 

जीता रहूँ भर सहूँ त॒षापि |? 
“परे, हुआ सो यह हो गया है , 
जीना तुम्हें दूमर हो रहा क्यों । 
जीते रहो तो फिर जीत होगी , 
मरा प्रतीकार कहाँ. करेगा | 
मनुष्य का जीवन खेल-सा है, 
पॉसे पढेंगे यदि हाथ में हैं। 
लेखा लगेगा यह घन्त्र में ही, 
क्या हार, क्‍या जीत हुईं हमारी 
निराश तो जीवित ही गरा है, 
उत्ताह ही जीवन का प्रतीक | 
वाघा जहाँ, साहस भी वहीं है, 
धघसज के शभ्रर्थ॑ घवश्य लज्या । 


दुर्योपन का दुग्ख 


“मामा, सभी मैं यह जानता हूँ, 
परन्तु धाशा श्रव क्या करूँ में! 
जाता नहीं हूँ मरने कथा ही, 
मैं जा रहा हूँ नव जन्म लेने ।” 
“क्या हो गया है यह जन्म व्यर्थ ।7 
राधेय बोला बढ़ पात  जाके- 
“ब्राश स्वतः प्रस्तुत में न हो तो 
भविष्य का ही फिर क्‍या भरोता ! 
ऐसा हुआ ही करता यहाँ है , 
हुश्रा तुम्हें ही कुछ क्‍या श्रर्नोखा ! 
खाना पढ़ा हो जिप्को न सखट्या , 
मीठा उसे क्या रस दे सकेगा ! 
हटा नया जीपन के लिए मैं , 
निवृत्ति में नव्य ब्रवृत्ति मेरी। 
श्से छुम्हाशा मन जो न माने , 
तो व्यर्थ है भौर प्रयात् मेरा | 
घिक्कार, मेरे रहते हुए भी 
दीखे तुम्हें जीवन में अंधेरा | 
रहो, तभी राजपत भोय भोरयूँ, 
थ्रागे तुम्हें दिगरिजयी. बनाऊँ |? 
विनम्न-सा कॉरराज बोला- 
“मुफे तुम्हारा वल्ल का भरोत्ता ।! 
रहा न तो थी वह स्तस्‍्थता से , 
खाये विना ही उत्त रात्र सोया। 


हुआ उसे स्वप्न, चुरारि भ्राये 
तथा मिले वे उत्तकी गू में। 
थमद्र भी भद्र लगे उसे वे, 
थी पश्रापुरी ही उसकी प्रवृत्ति। 


राधेय ने जो उससे कहा था, 
यथार्थ ही सो करके दिखाया | 
गया तल्ी दिरिजयार्थ शीघ्र , 
किरीटि की माँति इतार्थ लौटा । 
रचा स्वयं भी क्रहु कौरगों ने, 
ज्यों पाए्डवों ने पहले रचा था। 
स्वय उन्हें थी उत्तर्म बुलाया , 
देखें, नहीं वे विजयी अश्रकेले । 
“मत्कर्म हों. तिद्ध सभी तुम्हारे , 
अरणययपवारी हम हैं प्रगी तो ।” 
सन्देश पर्ात्मज ने कहाया , 
रुके यहाँ भी कहते ने भीस- 
“अुद्घारिनि में. श्राहुति हो तुम्हारी , 
होता बनूँगा उत्त यज्ञ का में। 
विलम्धघ थोद्य उसमें ध्रभी है, 
किया करो, जो इत्त वीच्र चाहों।” 


दुर्याधन का दुग्ख 


पूरा हुआ जो उस प्रोर यज्ञ , 
राधेय. से कौवराज. वोला- 

'तुम्हें बधाई पण - पाल मेरे , 
पतहप॑ भोगो श्रब राज - भोग 
“ग्रभी नहीं.-गवित कर्ण बोला- 
“जीते तुम्हारे घ्ररि थ्राज भी है। 
विशेषत/। भ्र्जुन -सा. विपत्ती 

है राज भी प्रनज्षत ल्ज्ष गरेरग | 
मारे विना श्र्ुन को स्थय॑ में 

लूँगा न राजोचित खान-पान । 
हाँ, दान दूँगा उल्लटा यथ्थेष्ट , 
मॉगे जिसे जो कुछ मॉगना हो ।” 
मानी हुआ विश्रुत एक दानी , 
तो भी श्रमर्याद कहाँ न ढूवा ? 
घला गया हा | बलि-सा बली भी 

ग्रा इन्द्र ने कुणडल - वर्म गोंगे। 
रहा विना कुणडल कर्ण कोरा , 
था धर्म ही शेष चुवर्म दे के। 
“परे भत्ने ही, मुकरूँ नहीँ में |” 
दानी हँता, याचक ही लजाया | 

श्रमोघ थी जो, वह दिव्य भक्ति 

दे के उसे वास़व ने कहा येों-- 
“लो, काम देयी यह एक्र वार 

ध्न्‍्यर्थ होगा इसका प्रहार |! 


वन-यृगी 


“शव हम काम्यक वन चलें” युधिष्ठटिर बोले , 
वे सजल प्रात के यूर्च रूप उठ डोले। 
ध“देखा है मेने स्व्॑त रात है आता . 
घाकर रो वन मसृगी-हुम्हीं हो ज्ाता। 
पीछे शावक था, किन्तु शुष्क-से स्तन थे , 
अति का-ता पानी घरे विशाल नयन थे। 
कष्णान्सी कातर करुण दृष्टि थी उनमें , 
ग्रति उपाज्म्म को भाव-सृष्टि थी उनमें । 
है देव, देखते वंश-नाश ये हथ हैं, 
ग्राखेट धरापके हुए हमारे मृग हैं। 
जो गीज मात्र कुछ रहे, उन्हें रहने दें , 
हम भी प्राणी हैं. श्राप म॒ुके कहने दें। 
हममें मी है अनुभूति ग्रौर प्मिलाषा , 
पर कहाँ यहाँ वह श्राप सरीखी भापा | 
मावज़ ध्राप हैं, यही भरोसा भारी , 
है वारिम, न तो हम मुखर न मिश्याषचारी । 


ज्र 


इससे तो धघच्छा, हमें हिनच्च पश्ुु सालें , 
अक्तम्य नहीं वे, यदि न श्रहिता पालें। 
पर दया-धर्म के पास श्राप नरवर हैं, 
उनके खूँटों से प्रख शआआपके शर हैं। 
मरना सबको है यहाँ, मरेंगे हम भी, 
पर वंश मेटता नहीं क्ित्तीका यम भी। 
हम मरें ग्रापके शर्थ, शवश्य मरेंगे , 
पर शेप रहेंगे तभी न शुल्क भरेंगे। 
हम द्वण भखते है, थ्राप हमें चतते हैं , 
सब 'ग्रपगा जीवन इस्ती भांति रखते 
जय के जीवों में परम जन्‍्तु मानव 
इनमे. दोनों थ्रा मिले देव-दानव 
मैं ग्राज देव के 'परण-शरण थाई 
पितृहीन दीच शिश्यु शेष मेंट लाई 
इपकी बलि से निज तृप्ति घ्राप कर लीजे , 
इसके-से कुछ जो श्रन्य, उन्हें वर दीजे। 
शिशु चरणों पर श्रा गिरा प्रनाथ-थ्रभागा , 
में सिहर उठा तत्काल चाँक कर जाया। 
पद प्रव भी उसका परत पा रहे दोर्नों , 
वे मुझके देखो हष्टि थ्रा रहे दोनों। 
सीमित शुभ सबकी हास-नदि, नर की सी , 
छपनी चिन्ता के साथ उचित पर की भी । 
कटे ही कार्टे वृण, उन्हें न लगावें , 
तो हम मृग-मल की मत्स्थली ही पार्वे | 
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थक... ९ 


वन-मुंगी 


घरामिष भोजी पशु शभनत्र छोड जाते हैं, 
हम नर उनका भी ग्रेश मार खाते है। 
मेरा यन है, में कन्दयूल-फ़ल खाँ , 
जीवन को भोजन-लप्त कमी न बनाऊँ। 
सना के रहते सहन नहीं रनवर्जन , 
तब भी इस वन का करों श्रवश्य विसर्जन | 
पतल्रकर जब तक शिक्षु हरिण हरित मृदु तृण से 

हो जाये तरुण ही नहीं, मुक्त पितृ-आझण से | 
प्राशीष न दे तो भप्रात्त टल्ना वे मानें, 
प्रम्गत्ति निज जीवन यहाँ सुरक्षित जानें | 
वे सुख से विषरें-परें, उद्चल्कर कूर्दे , 
उठते पींगों से घने घनों को हूरदें [? 


पाकर परवर कुछ पुलक और कुछ त्रीडा 
€ग मूँद देखने लगे मूर्यों की क्रीढा | 
घ्रचुगत कृष्णा युत श्रबुन तंग थे उनके , 
उब बल्ले, शकुन वे ही कुरंग थे उनके | 


जयद्रथ 


सभी कहीं त्रज की राधा निज घन का ध्यान लगाये , 
भवन भत्रन में बच वन में है उत्सक अलख जगाये | 
जहों राम की बाट, वहाँ भी रावण था जाता है , 
वार॒ वार मरकर भी पापी पुनर्जन्म पाता है। 


झाश्रम मे कृष्णा कदम्व की शाखा परे खड़ी थी , 
मानो किसी कुशल शिल्पी ने मव की सूत्ति यडी थी । 
ढेफ न पा रही थीं प्रोख़ों को ढली हुई भी पत्नकें , 
प्राए-प्रतिष्ठा का प्रमाण-त्ता देती थीं उड़ श्रलकों । 
पएायडब कहीं गये थे, सहता वहाँ जयद्रथ धाया , 
उसने पथ में पढी हुईं-सी पाई गन की साया | 
“प्रेयति कृप्णे /7 मिन्‍त्र कंठ से सुनकर कृष्णा की , 
मानो मीठी छुरी किसीने शाकर उर में भाँत्ी। 
मटपट पट सेंगाल कर उसने देख उसे पहचाना , 
हँस भू-बाप उतार लिया जो धमी शमी था ताना। 


थश्रामिष भोजी पश्च भ्रत्ञ छोड जाते हैं, 
हम नर उनका भी प्रश मार खाते है। 
मेरा बन है, में कन्दयूल-फ्ल खाऊ , 
जीवन को भोजन-लफक्त कमी न बनाउँ। 
सना के रहते सहन नहीं रस-वर्जन , 
तब भी इस वन का करो श्वश्य विसर्जन | 
पल्रकर जब तक शिशु हरिण हरित मृदु तृण से 

हो जायें तरुण ही नहीं, मुक्त पित-अझ्षण से । 
ग्राशीष न दें तो त्ास टला वे मारने , 
पम्ग्रति निज जीवन यहाँ सुरक्षित जानें | 
वे सुख से विषरें-चरें, उछ्चलकर कूंदें , 
उठते तींयगों से घने घनों को हदें 


पाकर ॒परवर कुछ पुलक भ्रौर कुछ ब्रीढ़ा 
हय गमूँद देखने लगे मूर्यों की क्री । 
अ्रनुगत कृष्णा युत श्रतुज॒ तंग थे उनके , 
जब चले, शकुन वे ही कुरंग थे उनके | 


जयद्रथ्‌ 


तभी कहीं त्रेज की राघा निज पन का ध्यान लगाये , 
भवन भवन में वन वन में है उत्सुक श्रलख जगाये | 
जहों राम की बाट, वहाँ भी रावण था जाता है , 
चार वार मरकर सी पापी पुनर्जन्म पाता है 


श्राश्रम में कृष्णा कदम्व की शाखा घरे सड़ी थी , 
मानो किपती कुशल शिल्पी ने मच की सूत्ति बड़ी थी। 
ढक न पा रही थीं प्रोखों को ढली हुई भी पन्ककें , 
आखण-प्रतिष्ठा का प्रमायण-त्ता देती यीं उड़ पघ़तके। 
पायडतव कहाँ गये. थे, सहतता वहाँ जयद्रथ धाया , 
उसने पथ में पढ़ी हुईं-सी पाई मन की माया । 
“प्रेयत्ि कप्णे [ मिन्‍न कंठ से चुनकर कृष्णा चौकी , 
मानो मीठी छुटी किसीने श्राकर उर में भाँत्नी। 
मटपट पट सेंमाल कर उसने देख उसे पहचाना , 
हँस भू-चाप उतार लिया यो भमी छमी या ताना। 


“ज्रोहों / तुम तो ननदेज हो, यहाँ घचानक कैसे / 
प्राथ्ो, किसे पता था, मेरे भारय श्ाज हैं ऐसे । 
स्वामी भाते होंगे, तब तक घर्ष्य-पाद्य में लाऊें 
“हो, रहो, यह रस खोकर क्यों कोरा पानी पार्जे /” 
“बनद दुश्शला तो भ्रच्छी है, जो हम सबकी प्यारी 
“श़च्छी है, पर क्‍या तुम जैसी ! तुम्हीं कहो चुकुमारी 
“ज्ाज हँपी के योग्य नहीं मैं, यद्यपि तुम अधिकारी 
“पत्ति, सचमुच रोना घाता है यह गति देख तुम्हारी | 
फूल वही जो काँटों में भी पथ निकाल लेता है , 
बिक प्रन्धड को, तोढ घूलि में उसे ढाल देता है । 
पका - रत्त से रत्व - पीठ को जो रंजित करते थे , 
जिनके नूपुर कल हंसों का मद ग्जित करते थे , 
पे पद, उन्हें चूम लूँ भ्राहा / में श्राँखों से धोकर , 
क्ोंटों में रह रहे रक्त के भ्रॉँसू पत्र रो रोकर 
बूहामणि-विहीन रूखे-ले रहे न जो घुँघााले , 
उठरी थुरियों के उरयो की समता करने वाले 
प्रपने श्न उल्लके केशों से, होकर भी वर वामा 
शेललपूर्ण मीष्म-सरिता-सी तुम हो क्षौणा-क्षामा । 
पयय घनाकर जिन क्र,रों ने यह दिन हतुग्ह दिखाया , 
क्या उनकी करनी का तुमने लेखा उन्हें लिखाया 
विस्मय, उन्हीं थ्रगणयों को ठम थ्रव भी यों भजती हो , 
कापृत्तपों को लक्तर्मी-ती क्‍यों त्वरित नहीं तजती हो 
पेह्ी कुटी क्या योग्य तुम्हारे, चुनो, न भृकुटी तानो , 
तिन्घुराज्य का मयि-भिहासन शव भी श्रपना जानो 


जयद्भथ 


“तब दुःशला कहाँ जावेगी / वह कुछ नहीं कहेगी /#” 
“मैं कहता हूँ, सदा तुम्हारी दात्ती बनी रहेगी ।* 
“शार्या को दासी करते हो, जाति ठुम्हारी जानी , 
मेरे प्रभु रखते हैं भ्रब भी मुके वनाकर रानी । 
अपने को-मुककों भी हारे, धर्म नहीं वे हारे , 
पंचततमय श्त तहु के हैं ग्राणों से भी प्यारे। 
सावधान, में सुनन पतकूँगी बात ध्ौर भ्रब धाघी , 
अपनी चिन्ता करो, न हो दुम घोरों के अपराधी ।” 
“त्ृर ही भ्रपराधी होता है, निरप्राघ है नारी |? 
“स्वयं सिद्ध यह सत्य, भले तुम व्यंग्य करो कुषिधारी [” 
“यह भी थंगीकार मुके है, यदि में तुमको पार्क , 
दोषी बूँ थोर फिर भी क्‍या कोरा ही रह जा्ँ !” 
सहता दोनों हाथ दुष्ट ने उत्तकी, भोर बढ़ाये , 
. एक कपोती पर मानों दो दुद्धर विषघर धाये । 
करके तव त्रचु लता संकुचित कुंचित मृकुटी वाली , 
पीछे हट, मोंका-सा खाकर चोली या पांचाली-_ 
“ठहर धनार्य॑ दस्यु, तू मेरा नहीं, मृत्यु का कामी , 
दूर नहीं, मैं देख रही हूँ लौट रहे हैं स्वामी ।” 
झग्राकर जो कर ,घरा ढीठ ने, देकर कट से मटका , 
उसे छुझ्या पद रज में उप्तको पांचाली ने पटका | 
कपट जधद्रथ वना वाघ-सा उसे मृ्गी-सी घरके , 
रथ में डाल लरित तस्कर-ता भाया पर-घन हरके | 
“आाधरो, श्रहो | वचात्रों कोई, घातक ने थो घेरी , 
जो कोई भी पृत्प पास हो, उसे लाज है मेरी ।” 


यह पुकार की ढोर सखेींच-सा पाणइ-पुर्तों को लाई , 
“याज़्सेनि, मत डरो था गये हम ये पॉ्चों भाई | 
उत्सुक हुईं मृत्यु यह सहतता कितके घिर नचने को [” 
रथ से उसे उतार जयद्रथ भगा निकल बचने को । 
कोडे के प्रहार से दांडे व्यर्थ वेग से घोडे , 
घर्जुन के वार्णों से जीवित जा सकते थे थोड़े 
सहता रथ रुकने से गिरकर उठा सेमल खल ज्यों ही , 
गिरा भीम के पदाघात से फ़िर मुहँ के बल तों ही | 
“दया करो, मत मारो मुकको, मैं हूँ दास तुम्हारा , 
घगी युवा हूँ, सूख न जावे यों ही जीवन-घारा। | 
मैंने देखा-चुना पश्रभी क्‍या, मुझे भ्रौर जीने दो , 
जज़ा रहा है स्वय पाप-विप, पुण्यामृत पीने दो । 
पी वया का भरी प्रधिक्रारी दस्डनीय णो दोषी , 
तुम्हें तोपष देने का में क्‍या यतलल करें हे रोपी [” 
भीम गदा ताने थे, उनको पधर्मराज ने रोका- 
मरने से दरता है पापी /? कह उत्को श्रवल्नोका । 
“मीम, एक घापर दो इसको, तुम निज रोप फपा दो , 
एक वार दुशशला बहन के कारण इसे बचा दो 
जाय जयद्रव नहीं क्िमीकों दाप बनाते हैं हम , 
भथपनी-सी सचफी स्तन्त्रता सदा मनाते हैं हम 7 
तब रफ़ कहा भीम ने उससे-“'जा हट, भाय प्रमागरे , 
पर मुकझो योदा लगता है, जो न करे तू भाये।” 


जयद्रथ 


हुईं जयद्रथ को दुर्गति से ध्ात्तग्लानि भर्यंकर , 
लाकर किया कठिन तप उसने, प्रकट हुए ग्रल्येकर | 
उप्तको यह वर दिया उन्होंने-जब श्रक्‍सर शावेगा , 
अर्जुन-विना पायडवों पर तू एक विजय प्रवेगा 7 


अतिथि ओर आतिथेय 


पाकर दुर्योधन से तोष , 
दुर्वाता तबुघारी रोप , 
तोढ दया-माया के तन्‍वु , 
हुए युधिष्ठरि के थायन्तु | 
मुनि थे शोर शिप्य-समुदाय , 
प्रसमय में हो कौन उपाय ! 
फेक्‍ल मधुर वचन थे हाय , 
जो स्वागत में हुए सहाय | 
शिप्य न थे युरु जैसे ऋ,र , 
? लख्तित ही थे भरपूर | 
वोला प्रमुस--- सिद्ध हो भोग , 
तब्र तक स्नान करें हम लोग ।* 
' भ्रच्छा [? बोले यूठ गस्भीर , 
गये सभी सरिता के तीर । 
घर टद्रोपर्दी हु४ प्रपरीर , 
भर घाया नययरनों में मीर। 


धतिथि और प्रातियेय 


टूट गया साहस का बाँध , 
“हूँ मैं पना जामिष रोध , 
सरे कहीं उससे यह काज , 
कैसे रहे हमारी लाज 
नहीं शाप का उतना ज़ाम्त , 
यह यारहँष््य धर्म का हास। ४ 
हम हैं अभिशापों के लक्ष्य , 
मिले किन्तु भरू्खों को भक्ष्य । 
रोक परम र््य भी आप , 
मुके उसीका है संताप । 
नहीं थ्राज घर में कण शेप , , 
घिर बाधा का यह विद्वेष । 
रिक्त हो जुका मेरा पात्र , 
प्रस्तुत शेष मात्र यह यात्र। 
थब वया होगा मेरे रास | 
बरसा दो कुछ हे घनश्याम 
“कप्णे, थय की है क्‍या वात 7! 
जागो ठुम चारों हे तात | 
लाभो जो कुछ हो द्वुत लच्च , 
छिपा नहाँ. श्रपना प्रारब्व | 
क्रोपी हो, पर मुनि क्‍या मूढ़ ! 
ज्ञात उन्हे वह भी, जो गूढ़। 
थाज देन्‍य में ही हम दृप्त , 
करें. उन्हें श्रद्धा से तृप्त।” 


उधर शिप्य-समुदाय समग्र 

या गुरु की लघुता से व्यग्र 
उत्में चुने चतुर दो चार 

मित्र कर करने लगे विचार । 
“निश्चय ही यह निर्वण पाप , 
करन चले जिसे हम आप।“ 
“करके चातिथेय को नष्ट , 
प्रतियि-पर्म भी होगा अष्ट ॥7 
“द्ख हमारा. दुर्व्यवहार , 
वश झयृही पर शथ्रत्याचार , 
कौन करेगा किप्ती प्रकार , 
घागत का स्वागत पत्कार 
सफ़ल न हो दुर्योधन दुष्ट , 
ग्ररन हाँ गृस्तर थी रुष्ट , 
निर्मे युधिष्टिर-से नरन्‍रत , 
एक साथ हैं तीन प्रयत्न | 
धथाया समझा हमें स्च्चन्द , 
हथआआ उन्हें जो परमानन्द , 
गा उसीका उनको वोब , 
भूल गये वे कालत़-विरोध । 
देख हमें शरसमय समेत , 
#था ट्रॉफी करा मुस ख्वेत । 


अतिथि और घातियेय 


दीखा फिर छल्ज्वा से लाल , 
कुका भार-प्ता पाकर भाल 
सान्ध्य प्रकृति प्रतिपल के संग 
पलट थशुन्‍्य में जैसे रंग , 
छिपे भ्रन्त में निज मुख ढोप , 
भीतर गई गेहिनी कॉप [| 
जिनको सारा भूतल भोग्य , 
क्या वे इस संक्रट के योग्य ! 
घिक दुर्योधन, घिक हम लोग , 
घिक यह अक्तेमंकर योग | 
इस खोटी करनी से ऊब 
मरें भले हम जल में डूब |” 
किन्तु मरन होकर निश्छद्स 
उभरे वे ज्यों प्रस्फुट पद्म | 
वोल्े---' ककया विस्मय व्यापार , 
हुआ- स्‍्वान में ही पाहार [7 
“सचमुच, सचमुच | कह दो वार 
ली गुरु ने भी एक डकार | 
“दिया कृष्ण ने जिन्हें प्रसाद , 
दूँ उनको क्या आशीर्वाद ! 
कह भाश्रो कोई यह बात- 
ज़िय॑ं तृत हम सब हे तात [-.” 


उधर शिप्य-समुदाय समग्र 

था गुरु की लघुता से व्यग्म 
उसमें चुने चंद्र दो चार 

मित्र कर करने लगे विचार । 
“निश्चय ही यह निर्ध्ृण पाप , 
करने चले जिसे हम आप।“ 
, “करके चातिथेय को नष्ट , 
प्रतिथि-धर्मा भी होगा अष्ट [7 
“देख हमारा दुर्व्यवहार , 
वश भरही पर थघत्याचार , 
कौम करेया किसी अ्कार , 
घ्रागत का स्वागत सत्कार 
सफ़ल न हो दुर्योधन दुष्ट , 
प्ररन हों युक्तर भी रुष्ट , 
निर्में युधिष्टिर-से नर-त्त , 
एक साथ हैं. तीन प्रयत्त | 
घाया सममक हमें स्रच्छन्द , 
हा उन्हें जो परमानन्द , 
रहा उत्तीका उनको बोब , 
मूल गये वे काल-विरोध | 
टेख हमें असमय समेत , 
एथा द्रौपदी झा मुख ख्वेत | 


हुआ परन्तु विफल उनका श्रम , 
अन्य अनुज भी गये यथा क्रम | 
होकर चिन्ता से श्रति भ्रस्थिर , 
चते अन्त में भाप युधिष्ठिर | 
जब॒ तड़ाग-तट पर वे श्राये , 
सुत-से भ्रमुन॒॒ उन्होंने पाये । 
हुए स्त्रयं भी जड वे शक्नसे 
आर दरघ मन के वन-दव से | 
फिर भी घीर भाव को दीत्ता , 
लेने - देने प्च्ली परीक्षा | 
आकृति विगडी न थी किप्तीकी , 
उनकी श्ाशा वँधी शइसीकी | 
चढ़े वीर पानी लेने को, 
उन सबको छोटे देने को। 
शबृद॒ हुआ- जल पीछे लेना , 
पहले मुकको उत्तर देना । 
नहो श्रन्यथा प्रनुर्जों की गति , 


देख रहे हो तुम जो सम्रत्ति ।* 
“भाई, कह तू कौन कहाँ है |? 
“समझो यक्ष घल्नज्ञ यहाँ है।” 


“तो क्या इृष्ट धन्य गति मुकको / 
किन्तु फुछता है क्‍या तुमको ! 
यथा बुद्धि मैं उत्तर दूँगा, 
तात, लगा कर, उपकूत हूँगा। 


यक्ष 


यत्तु 


“धाहा मेरी घरणि - मथानी 
गजी वहु की व्याकुल वाणयी- 
“यह देखो, वह हरिण धभाया 

सींयों. में उल्लमकाकर भागा 
सुनकर सव॒ पायडव  घवराये , 
धनुर्वाण लेकर उठ घाये। 
मृग था माया मृयन्सा सीखा 

कहाँ जा छिपा दीखा-दीखा ! 
पॉँचों उसे खोज थक हारे , 
फिरे गहन में मारे मारे । 
देख एक वट मूले भटके , 
वहाँ सात लेने को प्रटके | 
रोम रोम से बहा पत्तीना , 
चाहा सबने पानी पीना | 
देस प्रयमम पाटप पर चटऊकर 

गये नहुल जल लेने बढफर | 


हुआ परन्तु विफल उनका श्रम , 
अन्य अ्रनुज भी गये यथा क्रम । 
होकर चिन्ता से शअ्रति भस्थिर , 
चते भन्‍्ते में भ्राप युघिष्ठिर । 
जब तडाग्र-तट पर वे श्ाये , 
मृत-से भ्रचुज॒ उन्होंने पाये । 
हुए स्वयं भी जड वे शक्नसे 

आर दरध मन के वन-दव से | 
फिर भी घीर भाव की दीक्ता , 
लेने - देने 'चत्नी परोक्षा | 
आकृति बिगड़ी न थी किप्तीकी , 
उनको श्राशा बेँधी हझसौीकी। 
वढ़े वीर पानी लेने को, 
उन सबको छोटे देने को। 
शबद हुआ- जल पीछे लेना , 
पहले मसुककी उत्तर देना | 
न हो भन्‍्यथा प्रनुर्जों की गति , 
देख रहे हो हम जो तम्प्रति ।* 
“भाई, कह तू कोन कहाँ है |” 
“प्मकों यक्ष प्रल्ृकज्ष यहाँ है।” 
“तो क्‍या हृष्ट भ्न्‍्य गति मुककों ? 
किन्दु फुछना है क्‍या तुककों ! 
यथा बुद्धि मैं उत्तर दूँगा , 
तात, खरा कर, उपझृत हूँगा। 


यक् 
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तेरी वाणी में जो गुण हैक 
रूप दिखाता वह दारुण हग 
किन्तु दीखता मुझे हंदय है 
निश्चय ही वह करुणामय है |” 
गुहयक गिरा सौम्य हो भ्राई + 
करका ने ज्यों द्ववता पाई । 
किये प्रश्न उसने मन भाये,-- 
ञझ्राप उत्तरो में वें थ्राये | 


“विवित्र श्रुति-स्मृतियाँ कल्याणी , 
मित्र सिन्न मुनिर्यों की वाणी | 
गूढ धर्म गति, पूछें. किप्तसे , 
पथ बह, गये महाजन जिमसे | 
स्वसे निश्चित यही वर्ति है-- 
काल लगाये हुए. घात है। 
कर्मो' का ही. वहाँ भरोता , 
यहाँ जिन्हें है. पाला-पोसा | 
नित्यप्रति बहु. जन मरते हैं; 
तदपि मृत्यु से हम डरने है। 
स्‍्मसे श्धिक कौन विस्मय है + 
जो निश्चित है, उससे भय है ! 
उपी से ग्र्वी है नाता , 
पिता व्योम से ऊँचा जाता। 


हु 


ग्रहिणी से हैं शह की शहता , 
सुख है शील, शान्ति निःस्पृहता | 
ल्ोभ-हानि ही जाम-ूद्धि है, 
सत्संगति ही. जोक-पसिद्धि है । 
स्थिर वह, जिसे नहीं कुंछ देना , 
सन्‍्तोषी को है क्‍या लेना। 
प्रग्नि विना है क्रीष जलाता , 
परहित परम तृप्ति का दाता | 
कुल तो है धारिश हमारा , 
थ्रविचल क्या है, पलती थारा। 
क्या है सिर शुर्यों की निजता , 
शूद्र शुद्धता, द्विज की द्विजता | 
व्यर्थ विशुद्धि गर्व है. किप्तको 
जातिवर्ण कहते हैं जिम्तकों [ 
काम धर्म से युक्त वहाँ हे, 
पत्ति-पत्नी-ज्रत एक जहाँ है। 
दया-दान में. धर्थ - शुद्धि है ५ 
मोह नहीं तो विमल बुद्धि है। 
श्रविश्वस्त भी जो है प्यारा , 
वह जन का जीवन ही न्यारा। 
तप है, जो निज कर्म करें हम | 


सत्य - भ्रहिंसा धर्म धरे. हम 8 


“साधु, तुम्हारे शुभ विवेक को [ 
चारों में तुम चुनो एक को 


यज्ञ 


उस जन को मैं श्रभी जिला दूँ, 
स्फुरित हृदय से हृदय मिल्ना दूँ | 
यह सुन पत्न भर रुके युपिप्ठिर , 
गदगद से होकर बोले फिर- 
“जगे नकुल दीपक-सा घर का, 
प्रिय प्रतिविम्व श्यामझुन्दर का 
“भूल भीम -घर्जुन -से भाई , 
तुम्हें नकुल की चुध क्यों थाई ! 
कहाँ पमर्थ भीम - सा भझाता ! 
श्रौर कौन श्रर्जुन-सा त्राता ! 
हुए शोक से नष्टस्मृति हुम , 
फ़िर से करो विषार चुकृति ठुम ।” 
तात, विचार लिया है मैंने 

प्रतुचित नहीं किया है मैंने । 
दीखे घाहे मुके अंधेरा 

पर भ्रात्मीय. धर्म ही मेरा | 
भौमाजुन से भी वह पहले , 
उसकी हानि कॉन जन सहले ! 
धर्म-हेतु जीवित में जग में , 
मर भी सके उसीके मय में। 
रक्तक वही रह््य इस जन का , 
लतक घभौर लक्ष्य जीवन का । 
मेरी दो माताएँ . विश्रुत , 
जीपित हैं मैं कुन्‍्ती का सुत। 


६ 


'जिंये नकुल माद्री-नन्दन था 
मेरे. रत चित्त की व्वन्दन 
“जय भारत, जा दृढ़त -दीचिंत $ 
हुए तात, तुम सफल परीक्षित । 
चारों ही प्रा्ों से थ्यारे ; 


मन दुथ्चिन्ताएँ मेटोी | 
मंने था. मुगन्तव परे 5 


उस जन को मैं श्रभी जिला दूँ , 
सफुरित हृदय से हृदय मिला दूँ । 
यह सुन पल्न भर रुके युपिप्ठिर , 
गदगद से होकर बोले फिर- 
“जगे नकुल दीपक-सा घर का , 
प्रिय प्रतिविस्घ श्यामझुन्दर का 
“भूल भीम-चर्जुन -से भाई , 
तुम्हें बकुल की छुघ क्यों थाई ।/ 
कहाँ समर्थ भीम - सत्ता आता ! 
शौर कौन श्रर्ज़ुन-सा त्राता ! 
हुए शोक से नष्टस्मृति छ्रुम , 
फिर से करो विषार सुकृति ठुम ।” 
“तात, विचार लिया है मैंने , 
श्रवुचित नहीं किया है मैंने । 
दीखे हे मुझे अंधेरा , 
पर प्रात्मीय. धर्म ही मेरा | 
भीमाजुन से भी वह पहले , 
उसकी हानि कॉन बन सहतले / 
धर्म-हतु जीवित में जग में , 
मर भी सकूँ उसीके मय में। 
रक्षक वहाँ रक््य इस जन का , 
लफ्षक पथ्रौर लक्ष्य जीवन का। 
मेरी दो माताएँ  विश्रत , 
जीपित हूँ मैं कुन्ती का सुत | 


अज्ञात वास 


पत्र पल्च कर होते युग व्यतीत , 
कटते हैं सब तप भोौर शीत्र । 
सुख्र-दुशख-द्विस पत्र-युग-समान 

हैं. ध्रस्‍्त - हेतु ही भासमान | 


ग्राया समाप्ति पर जब उदास 

यारह वर्षों का विषिन - वात्त , 
दीखा उससे भी चस॒दृद्धर्ष , 
अज्ञात वात का एक वर्ष | 
सायी ये जो फर कठिन टेक , 
मुनि धाम्य सहित अऋत्विव घनेक , 
झ्रध घूटेंगे थे भी समस्त 3 
हों गये युपिप्ठिर व्यग्र-व्यस्त | 
“जब गया दव तक हर्मे त्याग , 
व्ष मी घघपनाकर सानुराग , 


जो दिया थ्राप सबने प्रत्ताद , 
वह भरतुल्लननीय है निविवाद | 
हम थे यद्यपि धन-विभव-हीन , 
फ़िर भी मानों घिर - यज्ञ लीन ॥ 
यह कुपा धापकी ही उदार , 
लघु हुआ हमारा भूरि भार। 
चिर संग्र-वास में सहज चूक , 
घन जाय वही फ़िर क्यों न हक | 
पर भूजल हमारे चुलमस दोष , 
दिखलाते भाये श्राप तोष | 
जन रहे कहाँ तक सावधान , 
हम तो थे विमना विगतमान । 
धरक्तम्य न हो. यदि विनय-भेग , 
चिर वांछनीय यह साघु-संग । 
हम जिनसे पाते रहे शक्ति , 
साहस - श्रद्धा - विश्वात्त - भक्ति , 
दे चले उन्हें भी चाज पीठ , 
जैसे. कोई घक्ततज्ञ॒ ढीठ |? 
हो गया युघिषप्ठिर - कंठरोध , 
तब दिया उन्हें ध्षवने प्रवोध | 
“सच्चे हैं यदि ब्रत-नियम-धर्म 

तो वही तुम्हारे जाण - वर्म | 
'नर - रूप तुम्हारे जो भरिष्ट , 
उनके प्रति भी तुम साधु-शिष्ट । 


अल्ात वात 


प्रव जाने जिनकी बात शत्रु , 
एुमन्से तुम धघराप घजातशत्रु । 
एम पम॑-मीर हो दुढ़-अतिन्न , 
जिज्नायु-ऋूप में तत्त्व-विज्ञ 
सर छुल्य, एक ही तद्ठिचार , 
सुन सकते हो तुम वार वार । 
पहुतों को है इतिवृत्त - बोध , 
ऐसे भी हैं जो करें शोध | 
एवम हो परन्धु वे पुरुष भव्य , 
रचते हैं जो शतिहास नब्य 
द्विष श्रवतारों में श्राप विष्णु , 
होते हैं ज्ीलाशील जिप्पु । 
हाँगे तुम मी विजयी विनीत , 
प्रवशष. एक तप, एक शीत | 
पुम से, जिनके प्रिय पद्मनाभ , 
पाया हमने भी सुकझृत - लाग 
छूकर कराग्र से नम्न शीस 
टद्विज गये उन्हें देकर प्रत्तीस। 


तब किया युधिष्टिर ने विचार , 
“दोपक के नीचे पश्रधकार | 
ट्रम दूर गे कक़र रहें पास , 
हम है विराट मुष-शह-निषास | 


है 


रखकर में ध्रपना नाम कंक , 


हुँगा नुप का पंडित श्रशंक ।” 


हँस कहा बपृकोदर ने विचार- 


“मैं बना बनाया सूपकार |” 


अर्जुन बोतले- रख भनर वेष , 
बन वुहला नर्तक विशेष , 
पूरा करके उर्वशी - शाप , 
कार्टूगा में घन्ञात पाप | 
यदि राज-सुता कतक्ृत्य मान 

सीखेंगी मुकसे तृत्य - गान , 
तो पाकर स्रय॑ निरोघध - वात्त , 
मैं निम जाऊँगा भ्रनायास [” 
बोले माद्री माँ के प्रतीक- 
“हम घ्रश्वपाल - गोपाज़् ठीक 
कृष्णा बवोली- हा भारय भोग्य | 
पुम सब क्‍या ऐसे कष्ट योग्य 
तुम पर भी ऐसी भीर प्राज , 
तो मैं क्यों बनूँ ग्रधीर ध्राज। 
रानी की दासी बन सह 

कार्टूगी में भी एक वर्ष” 
“कषप्णे, सह लो यह शेष ताप , 
सक्तम हो ठुम, भप्रत्तम न श्राप | 
निर्दय हों षाहे सदय देव , 
रक्लें सूघम हम सब सदेव |”! 


भज्ञात वात 


यह निश्चय करके उत्ती रात 
हो गये वहाँ से वे प्रयात | 
ध्राश्नत यों सूना था प्रभात , 
ज्यों प्राण रहित रह जाय यात 


सेरन्श्री 


जब विराट के यहाँ वीर पाण्डव रहते थे , 
छिपे हुए भज्ञात वात-बाघा सहते थे, 
एक वार तब देख द्रौपदी की शोभा भ्रतिः, 
उस पर मोहित हुआ नीच कीचक सेनापति |' 
यों प्रकट हुई उसकी दशा दुगोचर कर रूपवर , 
होता अधीर ग्रीध्यार्त गज ज्यों पुष्करिणी देखकर | 


यद्यपि दापती वनी, वत्तन पहने साधारण , 
मलत़िनवेश द्रौपदी किये रहती थी पारण। 
वप्तन-चहिन-सी तदपि छिपी रह सकी न शोभा , 
उस दर्शक का चित और भी उत्त पर जोभा | 
अति लिपटी मी शेवालत्न में कमल्न-क्नी है सोहती , 
अन-सघन-घटा में मी घिरी 'चन्द्रकला मन मोहती । 


रु 


सत्ियाँ पत्ति के लिए सभी कुछ कर सकती हैं , 
श्रौर श्रधिक क्या, मोद मान कर मर सकती हैं। 
नृप विराट की विदित सुदेष्णा थी जो रानी , 
दाप्ती उप्तकी बनी द्रौपदी परम सयानी | 
थी किन्तु देखने में स्वयं रानी की रानी वही , 
कीचक की, जिप्कों देखकर, सुप-बुध तब जाती रही ।' 


कौचक मूढ, मदान्ध श्रोर श्रति अ्न्यायी था , 
तप का साला तथा सुदेष्णा का भाईथा। 
भट - मानी वह मत्त्वराज का था सेनानी , 
गव॑ सहित था सदा किया करता मनमानी । 
रते ये स्वयं विराट भी उससे सदा सशंकन्से , 
कह सकते थे न विरुद्ध कुछ श्रपिकारी भ्रातंक से । 


तृप्त न होकर रम्य रूप -रत की तृप्णा से , 

बोला वह दुर्वत्ति एक दिन या कृप्णा से-८ 

“मेर्मी, किस माग्यशील की भार्या है तू! 

है तो दाप्ती, किन्तु गुणों से पध्रार्या है वू। 
माया है समर ने शर मुझे तेरे इस अु-चाप से , 
छब कब तक तड़पूगा सल्ा विस्हजन्य सस्ताप से ! 


पेरन्प्री 


“सावधान हे वीर, ने ऐसे वचन कहो ठ्ुम , 
मन को रोकों श्रौर पंवमी बने रहो ठुम | 
मेरा भी है धर्म उसे क्या खो सकती हूँ। 
घबला भी चपंचला कहाँ में हो सकती हूँ ! 
मैं दीना-हीना हूँ सही, किन्तु लोग - लीना नहीं , 
करके कुकर्म संप्तारा में मुकको है जीना नहीं । 


मेरे प्रभु हैं पाँच देव अ्च्छन निवासी , 

तन - मन - धन से सदा उन्हींकी हूँ मैं दासी । 

बढ़े भार्य से मिले मुके ऐसे स्वामी हैं , 

धर्म -रूप वे सदा धर्म के श्रनु॒गामी हैं । 
इसलिए न छेडो तुम सुके, सह न सकेंगे वे इसे; 
श्रुव भीम-पराक्रम-शील वे मार नहीं सकते किसे /#“ 


कीचक हँसने लगा प्रौर फिर उत्तसे बोला-- 
सेरन्‍मी, तेरा स्वभाव है तचमच मोला। 
तुकसे बढ़कर थोर पुणय का फल क्‍या होगा 
जा सकता है यहीं स्वर्ग-सछुस तुमसे भोगा | 
भय रहने दे, जय बोल तू, मेरा कीचक नामहै , 
तेरे प्रभु-पंचक्त से मुमके चिन्त्य पंचशर काम है | 


मैं तेरा हो चुका, तू न होगी क्‍या सेरी ! 
पथ - प्रतीक्षा किया करूँगा कब तक तेरी 
घाज रात में दीप शिखा-सी तू था जाना, 
दृष्टिदतान कर आण-दान का पुण्य कमाना | 
जो मूत्ति हृदय में है बसी, वही सामने हो खडी , 
जराजावे मटपट वह घढी यही लालता है बढ़ी ।” 


यह कहकर वह चला गया उस समय दस्भ से , 
कृष्णा के पद हुए विपद-भय-जढ-स्तम्भ-से । 
जान प्ठा वह राजभवन पगिरि-युहा ततरीखा , 
उत्तम भीपण हिंस्र॒ जन्तु-सा उत्तको दीखा। 
वह चकित मयी-प्ती रह गई भॉखें फ़ाड बढी बड़ी , 
पर कटी परक्षिणी ब्योम को देखे ज्यों भू पर पढी। 


पड़ी देर तक खढी रही वह हिली न डोली , 

फ़िर प्रचेत-सी घकस्मात घिल्लाकक बोली- 

“है क्या कोई, मुके वाण्रो, करो न देरी , 

में घ्यना हूँ घाव लाज लुट बाय न मेरी । 
ऊपर नीचे जो मी सुर्ने, सेरी यही' पुकार है- 
जिपको सदर्म विचार है, उप्त पर मेरा सार है! 


मींगी कृष्णा इधर घॉाँप्ुश्नों के पानी से , 
कीचक ने थों कहा उधर जाकर रानी से--- 
“सेस्‍्त्री -सी सखी कहाँ से तुमने पाई £ 
बहन, कहो यह कौन कहाँ से कैसे प्राई! 
देवी-सी दापी रूप में दीसख रही यह भामिनी , 
बन गई त॒म्हारी सेविका मेरे सब की स्वामिनी 


धुन भाई की बात वहन उठिठकी, फिर बौली--- 
“उहरो भेया, ठीक नहीं इस भाँति ठठोल्ी । 
भाभी हैं क्‍या यहाँ, चिढ़े' जो यह कहने से , 
धौर मोद हो तुम्हें, विनोद - विषय रहने से | 
धपसान किसीका जो करे, वह विनोद भी है घुरा , 
यह सुनकर ही होगी न क्या प्तेरन्त्री क्षोभात्रा। 


मैं भी उत्तको पूर्णरूप से नहीं जानती , 
एक विलक्षण वधू मात्र हूँ उसे मानती | 
सुनो, कहूँ कुछ वृत्त कि वह है कैसी नारी ,- 
उत्त दिन जब प्रवतीर्ण हुईं, सन्ध्या सुकुमारी , 
बंठी थी में विश्वान्ति से सहचरियों के संग मैं , 
होता या पचन - विलास कुछ हास्वन्यू्ण रत्त-रंग में । 


र्हे७ 


नर 


वह चसहता था स्त्री हुई गेरे प्रांगण में , 
जय - लक्ष्मी ग्रत्यज्ा सही हो जेसे रण में । 
वेश मलिन या, किन्ध रूप श्ावेश भराथा , 
था उद्देश्य प्रवश्य, किन्तु घ्रादेश यरा था | 


मुख शान्‍त दिनान्त समान ही, निष्प्रस किन्तु-पविष्र था $ 


नम 


घट 


मेरे 


के घस्फुट नक्तत्र-सा, हार्दिक माव विचित्र था। 


मुक पर घादर दिखा रही थी, पर निर्भय थी , 
प्रचुनय_ उत्तम न था, तहज हद्वी वह सबिनिय थी । 
नेत्र बडे थे, किन्द्रु दृष्टि थी सृक््म षढी ही , 
पवके मन में पेठ बेठ वह ग्रह ख़ढी ही । 
हास्य बीच में ही रुका, ततब्राटा -त्ता छा यया , 
गौरव में भी स्रय॑ कुछ घाटा -तह्ा पा यया | 


मुद्रा वह गस्मीर देख सव रुकी, जर्की-सी , 
घोर हृष्टियाँ एक साथ सब ऊुर्क्ी, थर्की-सी | 
काले काले वाज़ कन्वरा ढके खुले थे , 
गुंवे हुए-से व्याल मुक्ति के लिए हुले थे। 


इकशत ने करती थी तनिक सॉध-विभव की घोर पह , 
फ्या कहें, सोस्प वा घोर यी, कोमल थी कि कठोर वह 


सहता में उठ स्ढी हुई उठ खड़ी हुए सब , 
पर नी थीं, आन्त भाव में पड़ी हुईं सब। 
किया सस्स्भ्मम अश्न घन्त में मैंने ऐसे 
भद्रे, तुम हो कौन शोर भ्राई हो कैसे / 
उसके उत्तर के भाव का लक्ष्य न जाने था कहाँ? 


ना 


“मैं । हाँ में गवला हूँ तथा घाश्रयार्थ घाई यहाँ। 


इस पर निकला यही क्चन तब मेरे सुख से , 
अपना ही घर सम्रक यहाँ उहरो तुम सुख से ,” 
थ्राश्रयायिनी नहीं, परठुतः भ्रतियि बनी वह , 
नहीं सेविका, क्िन्दध्र हुई मेरी स्वजनी वह। 
अनुचरियों को ताहस नहीं, समर्मे उसे समान पे ; 
रह पकती नहीं किये विना उसका प्रादर-मान वे | 


बहुधा भनन्‍्यमनस्क दिखाई प्रदती है वह , 
सानो नीरव धाप धापसे लड़ती है वह। 

' करती करती काम घचचानक हुक जाती है , 
करके गीता - भंग मोॉके-से कुक जाती है । 
वतत भर संभाल कर चित्त को श्रम से वह यकती नहीं , 
पर भूल करे तो भर्त्तना में भी कर सकती नहीं। 


श्श्र्‌ 


कार्य-कुशनता देख देख उप्तकी विस्मय से , 
इच्छा होती है कि बढ़ाई करें हृदय से। 
किन्तु दीर्घ निःश्वास उसे लेते चिहार कर , 
रखना परदता मौन भाव ही स्वयं हार कर । 
कुछ मेद पूछने से उसे होता मन में खेद है, 
श्रति प्रसन्‍तोष है पर उसे यांचा से निवेंद है। 


ऐसी ही दृढ़ जटिल - चरित्रा है वह नारी , 
दुखिया है, पर कौन कहे उसको वेधारी । 
जत्र॒ तब उत्तको देख भीति होती है मन में , 
तो भी उत्त पर परम प्रीति होती है मन में । 
श्रपता घादर मानों दया करके वह स्वीकारती 
पर दया करो तो वह स्वयं, प्रणा भाव है पारती 


वृक्त-मित्र-सी क्षता, तदपि उच्छिन नहीं वह , 
मेश सद्व्यवहार देख कर खित्र नहीं वह । 
जान त्की मैं यही बात उत गुणवाल्री की , 
घाली है वह विश्व-विदित उत्त पांचाली की , 
नो पंच पायइवों की प्रिया प्रिय-समेत प्रच्छनन है 
चम इसप्तोलिए वह सुन्दरी सम्प्रत्ति व्यग्र - विपन्‍्न है 


किन्तु तुम्हें यह उचित नहाँ जो उत्तको छेड़ो , 
बुनकर धपना शॉर्यन्यशशप्रट यों न उधेड़ो। 
युप्त पाप ही नहीं, ग्रक॒ट भय भी है इसमें , 
घात्म-पराजय मात्र नहीं, क्षय भी है इसमें । 
सब पाणयडव भी होंगे ग्रकट, नहीं छिपेगा पाप भी , 
सहना होगा इत राज्य को धवला का भभिशाप भी 


“चहुन, किसे यह प्तील सिखाती हो ठुम,-सुमको ! 
किसे धर्म का मार्ग दिखाती हो हुम,-सुमको / 
व्यय, सर्वया व्यर्थ, सुननूँ-देखूँ क्या प्रव रमें , 
सारी छुध -दुध उधर गेंगा बेठा हूँ जब में । 
उस मृयनयनी की ग्राप्ति ही, है छुकीप्ति मेरी, छुनों। 
घाहो मेरा कल्याण तो, कोई जाल्ल तुम्हीं बुनो |” 


वह कामी निर्ल॑ज्ज नौच कीचक यह कह कर , 
चला यया, मानों प्रधेर्य - पारा में बह कर । 
उसकी सगिनी खड़ी रही प्रापाण “मूर्ति -सी , 
ब्राता के थय और लाज की स्वयं पूत्ति-त्ती | 
देखा की डयमग चाल वह उत्तरी घपलक दृष्टि से , 
जो भौंय रही थी थ्राप निज, घोर घृणा की वृष्टि से | 


+४३ 
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“गम-राम | यह वही बली मेरा आता है , 
कहलाता जो एक राज्य भर का प्राता है। 
जो भ्रवला से थाज प्रधवानक हार रहा है , 
अपना गोरव, घर्म, कर्म, सव वार रहा है । 
क्या पुरुऋतं के चारिश्य का, यही हाल्न है जोक में | 
होता है पौरपष पुष्ट क्या, पश्ुता के ही भोक में 


सुन्दता यदि विधे, जरासना उपजाती है, 
तो कुन्न-जलना हाय | उसे फ़िर क्यों पाती है ! 
काम-रीति को प्रीति नाम नर देते हैं बत्त , 
कीट तृप्ति के लिए लूटते हैँ. प्रसून-रतत । 
यदि पुरुष जनों का प्रेम है प्रावन नेम नित्राहता , 
तो कीचक मुक-सा क्यों नहीं, प्रनत्री को चाहता । 


परन्री यह वात श्रवण कर क्‍या न कहेगी , 
वह मनस्विनी कसी मौन प्रपमान सहेगी / 
घोर ब्गा की हृष्टि मात्र वह जो डदालेगी , 
मुकको विप में बुझी थछनी-गी वह सालेगी | 
ऐसे माई को बहन मैं, हूँगी कैसे पामनेड़ 
होते है शासनननीति फे दोपी जैसे सामने | 


न 
न 
लत 


किन्तु शघर भी नहीं दीखती है यति मुकको . 
उमय घोर कर्तव्य कठिन है सम्प्रति मुकको । 
विफलकाम यदि हुश्मा हठी कीचक कामातुर , 
तो क्‍या जाने कौन मार्ग ले वह चिर निष्ठुर । 
राजा भी ढरते हैं उसे, वह मन में किससे ढरे , 
क्या कह सकता है कौन वह जो कुछ भी चाहे. करे । 


इससे यह उत्पात शान्त हो तभी कुशल्ल है . 
विद्रोही विख्यात बली कीचक का बल है। 
नहीं मानता कभी क्रूर वह कोई वाघा , 
राज्य-पेन्य को युक्तियुक्त है उसने साधा । 
सैरनमी तस्मत हो कहीं, तो फिर भी सुविधा रहे , 
पर मैं रानी दूती बनूँ, इसे हृदय कैसे सहे #” 


मन ही मन यह सोच समय को देख सयानी , 
पेरन्म्नी से प्रेम सहित बोली यों रानी--- 
“हतने दिन हो गये यहाँ तुकको सस्ति, रहते , 
किन्तु न देखी यई स्वयं तू कुछ मी कहते |. 
क्या तेरी इच्छानपूत्ति की पा न तकूँगी प्रीति में? 
विस्मित होती हूँ देखकर, तेरी निर्पृह नीति मैं।” 


3 4 ५ 


सेमी उत्त समय चित्र - रचना करती थी, 

हाथ ठुला था घोर तूलिका रंग भरती थी। 

देख पार्श्व से मोढ महा गीवा, कुछ तन कर , 

हँस बोली वह स्वयं एक सुन्दर छवि वन कर--- 
“मे क्‍या माूँ जब झापने, थों ही तब कुछ है दिया / 
घाह्ानुतार वह दृश्य यह, लीजे, मैंने लिख लिया 
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क्रियः सहित तू क्चन-विदरघा भी है धाली , 
४ तेरी प्रत्येक्ष बात ही नह, निराली ।? 
यह कह रानी देख द्रॉपदी को सुतकाईं , 
पीरने लगी सुचित्र देख कर पुनः बचई | 
“धघरक्तित की है घटना विकेट, किग पठुता के साथ में , 
एव पतला जादू कॉनन्सा है तेरे इस हाथ में 


रघ्ठ पृज्नकित कुछ चकित प्रौर कुछ दर्शक शंक्रित , 
नप विगट युत एक थ्रोर थे छवियें श्रंकित। 
एक थोर थी स्वय सुदेष्णा चित्रित श्रदभुत , 
प्रठी हुई विगाल मरोखते में परिकर युत् । 
गेदान चीच में था यहाँ, दो गय मत्त प्रस्मीम ये, 
ना इहदन्तों के बीच में, वढ़तच चपी भीम ये। 


रा 


कब 
5 


यही भीम-गज युद्ध चित्र का सुख्य विषय था , 
जय निश्चय के साथ साथ ही सबकी भय था। 
पाश्वों' से भुजदंड वीर के चिपट रहे थे , 
उनमें युग करि-शुंड नाग सत्ते लिएट रहे थे । 
गज ग्रपनी श्रपनी श्रोर थे उन्हें खींचते कक्ष से » 
पर खिंचे जा रहे थे स््रयं, भीम संग प्रत्यक्ष-से | 


निकल रहा था वत्ष वीर का थागे तन कर , 
पर्वत भी पिस जाय, शडे जो वाघधक वन कर । 
दक्षिण पद वढ़ चुका वाम भ्रत्र बढ़ने को था , 
गोँख-गिरि के उच्च श्रृंग पर चढ़ने को था | 
सद था नेत्रों में दर्म का, सुस्त पर थी श्ररुणच्छुटा , 
निकला हो रवि ज्यों. फोड कर, युगल गजों की घन घटा | 


रानी बोली-“धनन्‍्य तूलिका है सख्त तेरी , 
कल्ना - कुशलता हुई श्राप ही शाकर पचेरी। 
किन्तु ग्रापको लिखा नहीं तूने क्यों इसमें? 
चल्वच॒ को प्रत्यज्ञ जयश्री रहती जिसमें १ 
उस पर तेरा जो भाव है, में उसको हूँ जानती , 
इंतती है लगा युक्त तू, तो मी भौंहें तानती | 
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द्ेप जताने से न प्यार का "रंग छिपेगा , 
सो ढोंगों से भी न कभी वह ढंग छिपेगा । 
विजयी वल्लव लडा वन्‍य जीवों से जन जब , 
सहमी सब्रसे थ्रधिक श्रन्त तक तू ही तब तब । 
फ्रह् देख युद्ध का घन्त में बची साँप-सी ले च्रहा , 
तेरे मुख का वह भाव है, मेरे मन में बत रहा । 


कह तो जिस दूँ उसे श्रभी इस चित्र-फलक पर , 

पात नहीं जो मुकर सके तू किप्ती मकल्नक पर । 

फह तो घोंखें लिखें, नहीं जो यह सह सकती , 

पृ तो देख सकती न बिना देखे रह सकती | 
ना लिखेूँ कर्नांसी दृष्टि वह, विजयी वल्लव पर पढ़ी . 
चौचे मुख की मुसकान में मुस्ध हृदय की हड़बंड़ी £ 


पल्जय फ़िर भी सूपकार, साधारण जन है , 
और उच्च पद-योग्य घन्य यह यौवन धन है ।” 
४प्णया वोली- दिवि, श्राप कुछ कहें भल्ने ही , 
सकी सशवन्योसग्य समझती रहें भत्रे ही। 
पर करती नहीं ऋदापि हूँ, कोई श्रनुच्ित कर्म मैं , 
दासी होतर भी श्रापकी, रखती हाँ निज धर्म मैं। 


लड़॒ता है नर एक, क्र पशु्ों से डट कर , 
कॉतुक हम सब लोग देखते हैं हट हट कर | 
उस पर तदपि सहानुभूति भी उद्ित व हो क्‍या , 
थ्रोर उसे फिर जयी देख,मन मुदित न हो क्या १ 
यदि इतने से ही में हुई, संशय योग्य कुघोष से , 
तो क्षमा कोजिए, श्राप भी ब्षेंगीन पहस दोप से । 


पद से ही में किन्तु मानती नहीं महत्ता , 

चाहे जितनी क्यों न रहे फ़िर उसमें सत्ता । 

स्थिति से नहीं, महत्व गुणों से ही बढ़ता है , 

यों मयूर से गीधष श्रधिक डेँँचे चढ़ता है। 
वल्लव सम वीर वल्िप्ठ का, परच्रपात कितको ने हो , 
क्या प्रीति नाम में ही प्रकट काम-वातना है श्रहों [” 


रानी ने हँस कहा-'दोष क्‍या तेरा छस्तमें , 
रहती नहीं भपूर्व गुर्णों की श्रद्धा किप्तमें ? 
स्वाभाविक है कामनवासना भी हम सबकी , 
प्रोर नहीं तो चृष्टि नष्ट हो जाती कत्र की ! 
मेरा आशय या वस् यही तू उत्त जन के योग्य है , 
भच्छी से भच्छी वस्तु इस भव की जितकों भोरय है। 
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द्वेष जताने से न प्यार का रग हिपेगा , 
सो ढोंगों से भी न कभी वह ढंग छिपेगा । 
विजयी वललव लडा वन्‍य जीवों से जम्न जब , 
पहमी सबसे धधिक घ्रन्‍त तक तू ही तब तब । 
फ्रह् देख युद्ध का भ्न्‍्त में बची साँत्त-सी ले घरहा , 
तेरे मुस का वह भाव है, मेरे मन में बस रहा; 


फह तो लिख दूँ उसे थ्रभी हत्त चित्र-फ््नक पर , 

वात नहीं जो मुकर सके तू किप्ती मत्रक पर | 

फह तो घाँखें लिखूँ, नहीं जो यह सह सकती , 

व तो देख सकती न विना देखे रह पसकती । 
वा लिखूँ कर्नोंसी दृष्टि वह, विजयी वल्लव पर पढ़ी . 
बीचे मुख की मुत्तकान में मुस्ध हृदय की हृड़बढ़ी £ 


वल्लव फिर भी सूपकार, साधारण जन है , 
घोर उच्च पद-योग्य धन्य यह यौवन धन है 
कृष्णा बोली-'दिवि, श्राप कुछ कहें भले ही , 
युकको संशय-योर्य समकती रहें भले ही । 
पर करती नहीं कदापि हूँ, कोई श्रनुचित कर्म मैं 
दासी होकर भी शआ्रापकी, रखती हूँ निज पघर्म मैं। 


स्ध्ह 


लड॒ता है नर एक, कर पशुथ्रों से डट कर , 
कौतठुक हम सब लोग देखते हैं हट हट कर । 
उस्त पर तद॒पि सहानुभूति भी उदित न हो क्या , 
घोर उसे फिर जयी देख,मन सुदित न हो क्‍या !£ 
यदि छइतने से ही में हुईं, संशय योग्य कुघोष से , 
तो क्षमा कीजिए, थाप भी बर्षेंगी न इत्त दोष से | 


पद से ही में किन्तु मानती नहीं महत्ता , 

घाहे जितनी क्‍यों न रहे फिर उत्तम सत्ता । 

स्थिति से नहीं, महत्व गुणों से ही बढ़ता है , 

यों मयूर से गीध प्रधिक डँचे चढ़ता है। 
वल्लव सम वीर वलिप्ठ का, पक्तपात किसको न हो , 
क्या प्रीति नाम में ही प्रकट काम-बासना है भहों ? 


रानी ने हँस कहा- दोष क्या तेरा क्ष्प्में , 
रहती नहीं प्रपूर्व गुणों की श्रद्धा किप्तमें ? 
स्वाभाविक है काम-वासना भी हमसे सबकी , 
भोर नहीं तो दृष्टि नष्ट हो जाती कब की 
मेरा श्राशय यथा बस यही तू उप्त जन के योग्य है , 
भ्रच्छी से भ्चछी व्पु हृस भव की जिसको भोग्य है। 
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रहने दे इस समय किन्धु यह चचा, जा तू, 
कीचक को यह चार चित्र जाकर दे घातू। 
भाई के ही लिए इसे मैंने बनवाया , 
वछ॒व का यह युद्ध चहुत था उत्तको भाया । 
मेरा भाई भी है बडा, वीर प्रौर विश्रुत बल्ली , 
ऐसे कार्मों से ही सदा, बिलती है. उसकी कली | 


तनकर त्योरी बदल गई कहृप्णा की सहता , 
रानी का यह कथन हुथा उपको दुस्तह ता । 
पालक का जी पली सारिका यथा जला दे , 
हाथ फेरते समय अचानक पोंच चला दे [ 
वह बोली- क्या यह मूमिका, इसीलिए थी झ्रापकी ! 
यह बात 'महत्वदँ के जिए है कितने परिताप की [” 


कहा चुदेष्णा ने कि “भरी, तू क्‍या कहती है , 

अपने को मी श्राप सदा भूली रहती है ! 

फरती हूँ सम्मान सदा सजनी सम तेरा , 

तू उल्टा अपमान धाज करती है मेरा। 
क्या मैंने प्राश्रय था दिया, इसीलिए हुकको, बता , 
तू कौन भोर मैं कौन हूँ, इसका भी कुछ है पता ! 


जा 


रानी के श्रात्मामिमान ने पक्का खाया , 
प्तेरम्ी को भी न कार्य अपना यह भाया। 
“क्षमा कीजिए देवि, प्राप महिषी में दासी , 
कीचक के प्रति न था हृदय मेरा विश्वासी | 
इसलिए न श्रापे में रही, सुनकर उसकी चात में, 
सहती हूँ लब्या युक्त हा | उसके वचनाघात मैं। 


होकर उच्च पदस्थ नीच पथगामी है वह , 
पापटप्ट से मुमके देखता, कामी है वह। 
नर होकर भी हाय सताता है नारी को , 
घनाचार क्या कभी उचित है बलधारी को ! 
यों तो पशु-महिष-वराह भी, रखते साहस प्त्त हैं, 
ड्रोते परन्तु कुछ घोर ही, मनुष्यत्न के तत्न हैं। 


सुके न उसके पाप्त भेजिए, यही विनय है, 
शील धर्म के लिए वहाँ जाने में भय है। 
रखिए थ्वला-रत्त,, भाप भला को ल्जा , 
सुन सेरा घगियोग कीजिए शासन-सजा । 
'हा | मुझे प्रल्ोभन ही नहीं, कीचक ने भ्रय भी दिया , 
आअर्यादा तोडी घर्म्म की, श्रौर प्रसंयसम भी किया 
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रानी कहने लगी-“शान्त हो, घन पैरखी , 
श्रपनी घुन में भूल न जा, कुछ गन परन्‍्मी [ 
भाई पर तो दोप लगाती है तू ऐसे, 
पर मेरा पश्रादेश मंग करती है कैसे 
क्या जाने से ही तू वहाँ, फ़िर भ्ाने प्राती नहीं , 
होती हैं बातें प्रेम की, सफल भला वल से कहाँई 


तू जितकी यों वार वार कर रही बुराई , 
भूल न जा, वह शक्ति - शील है मेरा भार्श । 
करता है वह प्यार हुके तो यह तो तेरा 
गौरव ही है, यही पटल निश्चय है मेरा । 
तू है ऐसी गुण - शात्रिनी, जो देखे, मोहे वही , 
फिर इसमें उप्तका दोष क्‍या, चिन्तनीय हे पंत यही ४ 


तू सनाथिनी हो किन हो उस्त नर-पुंगव से , 
उदासीन ही रहे क्यों न वेभव से, भव से | 
पर तू 'ाहे लाख गात्रियाँ दीजो मुकको , 
मैं भागी ही कहा करूँगी श्रब से तुभकों [ 
जा, देशा श्रव यह चित्र तू जाकर अपनी चाल से ।* 
हो गई सूढ-सी द्रोपदी, इस विचित्र वार्जाल से । 


बोली फ़िर 'प्रादेश घापका शिरोधार्य है, 

होने को भनिवार्य किन्तु कुछ अशुभ कार्य है । 

पापी जन का पाप उस्तीका भक्षेक होगा , 

मेरा तो घप्रूव धर्म सहायक, रक्षक होगा।” 
चल्नते चलते उसने कहा, नभ की श्रोर निहारके , 
“द्रष्टा हो दिनकर देव, तुम, मेरे शुद्धाचार के 


ठोका उतने मध्य मार्ग में श्राकर माथा , 
“रानी करने पत्नी श्राज है मुके सनाया। 
विश्ववाथ हैँ तो भधनाथ हम किप्तकों मानें ! 
मैं प्रनाथ हूँ वा सनाथ, कोई क्‍या जानें 
मुभको सनाथ करके स्वयं, पॉच गुना संसार में , 
है विधे, वहाता है बता, थ्रव्र॒ तू क्यों मेकपार में / 


हठ कर मेरी ननद चाहती है वह होना , 
थ्रावे हस्त पर हेँपी गमके वा भ्रावे रोना | 
पहले मेरी ननद दुशशला ही तो होले। 
वन जाते हैँ कुटिल वचन भी कैसे भोले ! 
में कौन भर वह कोन है, मैं यह भी हूँ जानती ।” 
कर भाप श्रपर-दंशन चत्नी छष्या भौँहिं तानती। 
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कर 


“गा, विपत्ति, था, तुके नहीं दरती हैँ धव में , 
देखूँ बढ कर थाप कि क्या करती हूँ प्रव में । 
भय कया है, भगवान भाव ही में है मेरा , 
निश्चय, निश्चय जिये हृदय, दृढ़ निश्चय तेरा । 


मैं प्रवला हूँ तो क्‍या हुथा | भ्रवर्तों का वल्न राम है , 
कमनितार भी प्रन्त में शुभ सबका परिणाम है । 


पेरम्नमी को देख सहज घपने घर धाया , 
कीचक ने थ्राकाश-शशी यू पर -त्ञा पाया। 
स्वागत कर वह उसे विठाने लगा ग्रणय से , 
किन्तु ख़डी ही रही कॉप कर कृष्णा भय से । 
चुपचाप चित्र देकर उसे ज्यों ही वह चलने लगी , 
त्यों ही कीचक की कामना उसको यों छल्लने लगी-- 


“सुमुखि, सुन्दरी मात्र तुके में समक रहा था , 
पर तू इतनी कुशल्ल, बहन ने ठीके कहा या । 
इस रचना पर भल्ना ठुके क्‍या पुरस्कार दूँ। 
पुक पर निज सर्वस्व बोल मैं प्रभी वार दूँ ।” 
चोली कृष्णा मुख नत किये "क्षमा कीजिए बस मुझे $ 
कुछ पुरस्कार के काम में, नहीं दीखता रस मुमे। 
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रचना के ही लिए हुशा करती है रचना | 
कृष्णा चुप हो गश कठिन था तब भी बचना | 
बोला सल-“पर दिखा चुका जो ललित कला यह , 
क्या चूमा भी जाय कुशल-कर वर न भला वह £ 
सैरखी, कहूँ क्शिष क्‍या, तू ही मेरी सम्पदा 3 
मेरे वश में यह राज्य है, में तेरे वश में सदा । 


हे प्रदुपम भाननन्‍्द-्यूत्ति, कशतनु, सुकुमारी , 
बलिहारी यह रुचिर रूप को राशि हतुस्हारी । 
क्या तुम हो इस्त योग्य, रहो जो बनकर चेरी , 
सुध-चुध जाती रहा देख कर तुमको मेरी । 
इन दस्वाणों से विद्ध यह मन मेरा जब से हुथा , 
है खान पाव शयनादि सब विष समान तब से हुथा | 


हक 


श्रव है रमणीरत्त, दया कर इधर निहारो , 

मेरी ऐसी ग्रीति नहीं कि प्रतीति न धारो। 

में तो हूँ प्रनुरक्त, तनिक तुम भी श्रजुरायों , 

रानी होकर रहो, वेश दासी ऊफा त्यायों। 
होती है यत्रपि साथ में किन्तु नहीं रहती पड़ी 
जाती है मणि तो प्रन्त में राजमुकुट में ही जड़ी।”? 
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“ग्रहो वीर बलवान, विपम विप की धारा-से , 
बोलो ऐसे वचन न तुम मुक परूदारा से । 
तुम जैसे ही बली कहीं घनरीति करेंगे , 
तो क्‍या दुर्बल जीव धर्म का ध्यान पघरेंगे ! 
नर होकर हन्द्रिय-नश भ्रहो / करते कितने पाप हैं , 
निज पहित-हेतु प्रविवेकि जन होते घपने भाप हैं । 


राजोचित छुख - भोग तुर्म्हीको हों सुख-दाता , 
कर्मो' के श्नुतार जीव जय में फल पाता । 
रानी ही यदि किया चाहता मुकको पाता , 
तो दाती कित्त लिए प्रथम ही सुझे बनाता / 
निज धर्म तहित रहना सल्ला, सेवक बनकर भी तदा , 
यदि मिले पाप से राज्य भी, त्याज्य सममिए तर्वदा । 


इस कारण हे वीर, सुमझे तुम यों न निहारो , 

फणि-सरण्ि पर निज कर न पसारो, सन को मारो । 

प्रेम करूँ में बनन्‍्धु, सुके तुम बहन विचारों , 

पाप-गर्त्त से बचों, पुएय-प्थ पर पद थारों। 
अपने शत बजुचित कर्म के लिए करो भ्रहुताए दम , 
मत लो मस्तक पर वज-सम सती-धर्म का शाप हम ।” 
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“रहने दो यह ज्ञान - ध्यान अन्थों की वार्ते , 
फिर फिर आती नहीं सुयौवन की दिननरातें | 
करिए सुख से वही काम, जो हो मनमावा , 
क्या होंगा मरणोपरान्त, किसने यह जाना 


तर भावी की श्राशा किये वर्तमान सुख छोड़ते , 


लक अल 


मानो शपने भाप ही निज हित से मुहँ मोडते ।” 


ज्> 


कह कर ऐसे वचन वेग से विना विचारे , 
ग्रात)र॒ हो श्रत्यन्त, देंह की दशा वितारे। 
सहता उसने पक्रढ़्॒ लिया कर पांचाली का , 
मानो किसलय गुष्छ नाग ने नत डाली का | 


कीचक की ऐसी नीचता देख सती कज्षोमित हुईं , 
कर चन्तु 'चपल गति से चकित शम्पा-सी शोमित हुईं । 


जो सकम्प तनुन्यष्टि भूलती रज्जु सहश थी , 
शियिल्न हुईं निर्जीव दीख पढती भ्रति इश थी , 
घाहा | श्व हो उठी श्रचानक वह हुंकारित $ 
ताव-पेंच खा वनी कालफर्णिनी फुंकारित | 


अम न था रजू्जु में सर्प का उपया पूरी घट गई 
फीषक के नीचे की है 


घरा मानो तहता हट गईं। 
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“अरे नराघम, हमे नहीं लजा घाती है। 
निश्चय तेरी मुत्यु मुण्ड पर मेंढराती है। 
मैं भवला हूँ, किन्यु वन घत्माचार तहूँगी , 
ठुक दानत्र के लिए घंडिका बनी रहूगी। 
मत समक मुके तू शशि-पुश खल्ल, निज कल्मप राहु की , 
में सिद्ध कर्रूरी पाशता श्रप्ने बामा बाहु की । 


होता है यदि पुलक हमारी गलवाहों में: 
तो कालानल नित्य निकलता है प्राहों में # 
यो कहकर कट हाथ छुडने को उत्त सल्न से , 
तत्येण उप्तने दिया एक मटका श्रतिं बल से । 
तब सहसा मुहँ के वल् वहाँ मदोन्मत वह गिर पडा , 
मानो का के वेश से पतित हुश्ाा' पदप बछा । 


तब विराट की न्याय सभा की मीींव हिलाने , 
उस कामी को कुटिल कर्म का दंड दिलाने | 
केशों के ही मूरि-मार से खेदित हीती , 
गईं किसी विध शीघ्र द्रौपदी रोती रोती। 
पीछे से उत्को मारने उठकर कीचक भी चला 
उत्त श्रक्‍ल्ना द्वारा भूमि पर गिरना उत्त खल्न को खा 
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कृष्णा पर कर कोप शीघ्र कपटा वह ऐसे , 
यकी मृगी की भ्रोर तेंदुबा लप्के जैसे । 
भरी सभा में लात उसे उस सल्न ने मारी , 
छित्र लता-सी गिरी भूमि पर वह सुकुमारी । 
पर सभला कीचक भी नहीं निज बल वेग विशेष से 3 
फिर पुहँ की खाकर गिर पढ़ा दुगुने वियलित वेष से | 


धर्ममाज भी कंक बने थे वहाँ विराजे ; 

लगा वज्ज-सा उन्हें मौत्रि पर घन - से गाजे। 

सेभले फिर भी कित्ती भोति वे हरे. हरे # कह , 

हुए स्तव्ब-से सभी सभासद धरे, परे कह | 
करके न हिन्द हकृपात॒ तक कीच्रक उठा, चला गया 3 
मानों विराट ने चित्त में यही कहा कि भल्ना गया। 


सम्वोघिन कर सभा मध्य त़व मत्त्यराज को , 
चोली कृष्णा कृपित छुनाकर सब समाज को | 
सघुर कंठ से क्रोध पूर्ण कहती कट वाणी , 
प्रदुभुत दृवि को प्राप्त हुई तव रह कल्याणी । 
ध्वनि यद्यपि थी आतेग मय, पर वह कर्कश थी नहीं , 
मानो उसने नातें सभी वीणा में होकर कहाँ। 
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“मय पाती है जहाँ राजग॒ह में ही नारी , 
होता प्रत्यावार यथा उत्त पर है. भारी | 
सब्‌॒ प्रकार विपरीत जहाँ की रीति निहारी , 
घपिकारी ही जहाँ शाप है शत्यवाचारी , 
लजा रहनी प्रति कठिन है कुत्-बरधु्ों की भी जहाँ, 
हे मत्त्यराज, क़िम्त भाँति तुम हुए प्रजा-रजक वहाँ । 


छोड धर्म की रीति, तोढ गर्यादा पारी , 
भरी सभा में लात सुझे कीधक ने मारी । 
उत्तका यह घनन्‍्याय देख कर भी मयदायवी , 
न्यायातन पर मॉन रहे तुम बनकर न्यायी | 
हे क्योवृद्ध नरनाथ, क्‍या यहा तुम्हारा धर्म है। 
क्या यही तुम्हारे राज्य की राजनीति का मर्म है। 


ठुममें यदि सामथ्य॑ नहीं है अब शासप्तन का , 
तो क्‍यों करते नहीं त्याग तुम राजासन का | 
करने में यदि दमन दुर्जनजों का ढरते हो , 
तो छूकर क्यों रानदब दूषित करते हो! 
तुमसे निज पद का स्वांय भी भल्री भाँति चत्नता नहीं 
थ्रधिकार-रहित इस छुत्र का भार तुम्हें खल्लता नहीं 
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ग्रायसखी जो पंच पांडवों की पांचाली , 
दाती भी मैं उसी द्रौपदी की हूँ घाली। 
हाय [ श्राज दुर्देव विवश फ़िरती हूँ मारी , 
वचन-घद्ध हो रहे वीरबर वे ब्रतघारी | 
करता प्रहार उन पर न यों दुर्विधि यदि कर्कश कशा , 


तो क्यों होती मेरी यहाँ इस प्रकार यह दुर्दशा 


गरहो दयामय धर्मराज । तुम जाज कहाँ हो , 
पांडु-बंश के कल्पवत्त, नरराज, कहाँ हो? 
विना तुम्हारे ग्राज यहाँ घनुचरी तुम्हारी , 
होकर यों प्रसहाय भोगती है दुसः मारी! 
पुम सर्व गुणों के शरण यदि विद्यमान होते यहाँ , 
सो शत दासी पर देव, क्‍यों पढती यह विपदा महा ! 


तुम-से प्रभु की छृपा-पात्र होकर भी दासी , 
मैं घनायिवी-सदृश यहाँ जाती हूँ तासी। 
जत्र चजातरिपृ. वात याद मुककोी यह घाती , 
छाती फटती हाय । दुःख दूना मैं पाती । 
कर दी है. जिपने ल्ोप-सी नाय-भुजंगों की कृध्य , 
ि रहते उत्त यायद्वीव के हो मुकको ऐसी व्यशथ्ा | 
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जिम्त प्रकार है मुके यहाँ कीचक ने घेश , 
होता यदि वृत्तान्त विदित तुमको यह मरा । 
तो कया दुर्जन, दुष्ट, दुराचारी यह कामी , 
बीवित रहता कभी तुम्हारे कर से स्वामी । 
हम हएपत दारुण श्रन्याय को देख नहीं पकते कभी , 
है वीर तुम्हारी नीति की उपमा देते हैं सभी | 


ऋर देव ने दूर कर दिया तुमसे जिसको , 
स्कट मुकको छोड प्रोौर पढता यह किसको ! 
यह सब है दुर्दुष्ट्योग, इसका क्‍या कहना , 
सेरा णपने लिए नहीं कुछ श्रधिक उलहना । 
पर जो मेरे श्पान से ठुम सबका अश्पमान है , 
हे कृतलत्षण, मुकको यहा चिन्ता महा महान है।” 


सुन॒ कर॒ निर्मम वचन याज्ञसेनी के ऐसे , 
वेसी ही रह गईं सभा, चित्रित हो जैसे । 
कही हुई सावेग गिरा उसकी विशुद्ध वर , 
एक साथ ही ग्रे" उठी सब भोर वहाँ पर | 
व्व ज्यों त्यों करके शीघ्र ही धपने मन को रोक के , 
दो धर्मराज कहने लगे उसकी शोर विलोक कैे-- 
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“हे प्तेरन्प्री, व्यप्न मन हो तुम, धीरज घारों , 
नरपति के ग्रति वचन व यों निष्ठुर उच्चारो । 
न्याय मिल्लेया तुम्हें ल्ोट घन्तःपुर जाश्ों , 
नुप हैं घश्रुतवृत्त, दोष उनको न लगाधोी 
शर-शक्ति पांडवों की किसे ज्ञात नहीं संत्तार में 8 
पर चलता है किसका कहो, वश विधि के व्यापार में |” 


घर्मराज का म्स॑ तमक कर नत मुख वाली , 
थनन्‍त/पुर को चली गई तत्तवण पांचाली । 
किन्तु न तो वह गह किपस्तीके पास वहाँ पर , 
शरन उसके पास था सका कोई छर कर | 
चह रही श्रकेल्ी भींगती दीर्घ 'दूगों के मेह में , 
लव हुई नेश निस्तव्यता गई भीम के गेह में। 


आँखें यूँदे हुए वृकोदर जाय रहे थे; 
पढ़े पढ़े निःश्वास बढ़े वे त्याग रहे थे। 
वाट उत्तीकी देख रहे थे घीरजण ख़ोकर , 
वे भी तारा वृत्त चुन चुके थे हत होकर । 
हो गई भधीरा श्रोर भी उन्‍हें देख कर द्रॉपदी $ 
हहिम-राशि पिघल्ल रवि तेज से बढ़ा ले चलने ज्यों नदी । 
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“जागो, जागो प्रहो[! भूल सुपष सोने वाले [ 
थ्रोधपना सर्वत्र श्राप ही खोने वाले /” 
उठ बैठे कट भीम, उन्होंने लोचन खोले , 
और “देवि, में जाग रहा हूँ” वेर्यों बोले । 
“व तक तुम हो सर्वस्त्र भी पश्रपना घपने संग है , 
सो नहीं रहा था मैं प्रिये, निद्रा तो चिर भंग है ।” 


“मैं तो ऐसा नहीं स्ममती” कृष्णा बोणी- 
“करो सजयता की न नाथ, तुम भौर उठोली । 
थाज पघात्म-सम्मान तुम्हारा जाय रहा क्या # 
जस्व भी तन्द्रा शोर्य-चीर्य वह त्याग रहा कया [ 
घाघात हुए शतने तदपि नहीं हुश्रा अतिघात कुछ , 
थाती है मेरी समझ में नहीं ठुम्हारी बात कुछ 


भोगा सब जिस धर्म-भीरुता पर मर जी कर , 
कोसूँ केसे उसे न मैं पानी पी पी कर 
ग्रिना 'चल्तूँ में कहो तहा है मैंने जो जो , 
सिद्ध करूँ सब पत्य, कहा है मैंने जो जो। 
सहने को घत्याचार जो वाध्य करे, वह धर्म है, 
तो इस निर्मम सपार में श्र कौन दुष्कर्म है 


भोजन में विष दिया जिन्होंने भौर जलाया , 
राज-पाट सब लूट ज्ञाट वन-पथ दिखलाया , 
माथा उऊँचा किये रहें पे, छिपे फ़िरें हम , 
राज्य करें वे, दास्य-गर्च में हाय | गिरे हम । 
फ़िर भी कहते हो ठुम कि मैं जयता हूँ, स्ोता नहीं , 


धघ्रच्छा होता हे नाथ, तुम सोते ही होते कहीँ [ 


कहते हो पर्वत्न मुके तुम, मैं जब तक हूँ , 
रहने दो यह वचन-वंचना, में कब तक हूँ।/ 
नंगी की जा बुकी प्रथम ही रोज “भवन मेँ , 
हरी जा चुकी हाथ | जयद्रथ से फ़िर वन में | 
धघवब कामी क्रीचक् की यहाँ सृप्र-हष्टि मुक पर पड़ी , 
सहती हूँ मृत्यु विना श्रहो | ये विड्म्बनाएँ बढ़ी | 


जितके पति हों पाँच पाँच ऐसे बलशाली , 
झुरपुर में भी करे कीत्ति जिनकी उजियाली , 
काली हो पघरि-कान्ति देख कर जिनकी लाली , 
सहूँ. लांछना प्रिया उर्हींकी मैं पांचाली /” 


कहती कहती यों द्रॉपदी रह न सकी मानों खड़ी 


गूच्छित होकर वह भीम के चरण शरण में गिर पढ़ी 


न रहे 


“पिक है हमको हाय सहो तुम ऐसी ज्वाला , 
कहते कहते उसे सौम ने शीघ्र तँभाला । 
दीखी वह यों परठुल्न भरक्ष ध्राश्रव पा पति का , 
विटपि-कांड पर पडी ग्रीष्म दरघा ज्यों लतिका । 
“जायो, जायो प्राणप्रिये, बतलाभो मेँ क्‍या करें! 
यदि न करँ तो सतार के सभी पाप पतिर पर पहें 


जल सिंचन कर, घोर व्यजन कर, हाथ फेर कर , 
किया भीम ने सजग उसे कुछ भी न वेर कर | 
फ़िर प्राश्वातन दिया शोर विश्वाप दिलाया , 
वचनामृत से सींच सींच हत हृदय जिलाया | 
प्रण. किया उन्होंने भ्रन्‍्त में कीचक के पहार का , 
फिर दोनों ने निश्चय किया साधन सहज प्रकार का । 


पर दिन कृष्णा पहज भाव से दीख पडीरयें , 
घटना कोई वहाँ घटी ही न हो बढ़ी ज्यों। 
कीचक से भी हुई सहज ही देखा - देखी , 
मानो ऐसी सन्धि ठोक ही उतने लेखी | 
“सरन्यी”? कीचक ने कहा-“थ्रब तो तेरा अ्रम गया 
मेरे विरुद्ध देखा न सब निष्फल् तेरा श्रम यया 
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अब भी मेरा कहा मानव हुैठ छोड़ हठीली , 
प्रकृति भल्नी है सरल भोर तब वचष्टि गठीली ।” 
सुन कर उत्तकी बात द्वॉपदी कुछ सुत्तकाईं , 
मन में घृणा, परन्धु वदन पर लज्जा लाए । 
कीचक ने समझा परुणिमा थाई है प्रत॒राग की , 
सु पर मल दी है प्रकृति ने मानो रोली फायर की ) 


धोली चह-“हे वीर, मनुज का सन चंचल है , 
किन्तु सत्य है सत्प, भ्धिक कौशजत्न वा छल है | 
प्रयय रखती नहीं इत्ीसे सेरी मति भी , 
भून्न गये हैं मुके श्रचानक मेरे पति भी। 
अब तुम्हीं कहो, विश्वास में रक्‍खूँ किसकी वात पर | 
अन्धेरे में एकाकिनी रोती हूँ बत रात भर । 


रहता कोई नहीं वात तक करने वाज्ना , 
'तिप्त पर शयनस्थान मिला है सुमे निराल्रा। 
कहाँ उत्तर ' की सुदीर्घ तोर्य॑त्रिक शाज्ञा , 
उत्तका वह विश्रान्ति वास दक्तिण दिशि वाला | 
कोई. क्‍या जाने काटती कैसे उ््तें रात मैं? 
यायल-न्सी रहती हैँ प्रढी तह कर शोकाघात मैं।”? 


कीचक बोला- धघहा | धाज मैं ग्रा जाडँगा , 
प्रयय देकर हुके प्रेयत्ती प्रा जाऊँया।” 
“अ्न्धेरे में कष्ट न होगा /' कह कर हंष्णा , 
मनन्‍्दहात में छिपा ले गह विपम वितृष्णा । 
“रौख में भी तेरे लिए जा सकता हूँ हर्ष से। 
बोली तथास्तु'! वह, खल गया मानों विजयोक्कर्प से | 


यथा समय किर_यथा स्थान वह मद्यप भ्राया , 
पेर्मी के ठौर भीम को उसने पाया। 
पर वह समका यही कि बस यह वही पड़ी है , 
बडे भाग्य से मिल्ली घ्राज यह नह पढ़ी है | 
मट लिपट गया वह मसीम से चपत्न चित्त के चाव में , 
धा जाय वन्य पशु घाप खिंच ज्यों घजगर के दाव में £ 


पत्न में तल पिपत उठा भीम के भालत्रिगन से , 
दाँत पीस कर लगे दबाने वे घन घन से | 
चिल्लाता क्या, शब्द-सन्धि थी कफिघर गले की ? 
आजा सकी न साँप उधर से हर गल्ले को | 
सुख, नयन, श्रवण, नात्तादि से शोणितोत्म निर्गत हुआ , 
बस हाढों की चढ़ मढ हुईं, यों वह उद्धत हत हुश्ा !' 
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लेता है यम प्राण, बोलता हे कब शव से ! 
पटक पिंड-प्ता उसे भीस बोले नव रब से- 
“याज़सेनि, भरा, देख यही था वह उत्ताती / 
किन्तु चूर हो गई घाह | मेरी भी छाती ।* 
हँस बोले फिर वे- बस प्रिये, छोड़ मान की टेक दे , 
शराकर अपनी हृदयाप्नि से श्रब तू मुकको सेक दे ।” 


देख भीम का भीम कर्म भीमाकृति भारी , 
| खय॑ द्रॉपदी सहम ग्रह अयन्वश॒ सुकुमारी । 
कीचक के भी जिए खेद उस्तको हो धाया , 
कहाँ जाय वह सदय हृदय की ममता माया | 
हो चाहे जैता ही प्रवलल, यह ध्रति निश्चित नीति है , 
मारा जाता है शीघ्र ही करता जो प्रनरीति है। 
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इहन्नला 


प्राप्त पूर्ण भ्रज्ञातवास जब पूरा होने की धाया , 
प्प-युक्त होने का-प्ता सुख वीर पा्वों ने पाया। 
दुर्योधन के विफल घरों ने दिया लौटकर यह सन्देश-- 
“मरे नहीं तो परदेहाँ में. पाणडुपृत्र॒ कर यये अवेश । 
हुआ नहीं हम बीच कहीं कुछ जो नियूढ हो जन-मत्ति से , 
एक मत्त्य-सेनापति कीचक निहत हुआ श्रति दुर्गति से ।” 
"यह भी छुप्तंवाद |” सहमति से कुरुपति-द्रोण-कर्या-हप को 

हरी सुशर्मा ने बहु गायें चिर बेरी विराट हप की । 
मत्स्यराज पर विपद देखकर निज कर्तव्य सोच मन में , 
करने को उनकी सहायता गये युधिष्ठर भी रख में | 
सज्जन निज उपकारों का ज्यों विनिमय स्वय नहीं लेते , 
प्रत्यपकार-रूप  आण त्यों ही प्राणों से भी हैं देते। 
गये भीम, सहदेव, नकुल भी, करके प्रत्र-शत्र धारण , 
पर भ्र्जुन जाते किस मुहँ से, नर्चक होने के कारण । 
हाव-भाव दिखला सकते हैं, बातें भी यड सकते हैं , 
कहीं नाचने गाने वाले क्लीब समर चढ़ सकते हैं / 


सर्प 


“ जन जित उत्तरकुरु-विजयी को हैं जगदेक वीर कहते , 
अ्रवला वना छिपा वेठा है वही उस्ती बल के रहते । 
इच्छा भोौर शक्ति रखकर भी में हूँ ग्राज अवश घनुपाय , 
धरे देव | क्या यह दुर्गति भी शेष और थी मेरी हाथ | 
भ्रच्छा, क्यों न चला जाऊँ में थपने श्राप रणस्थल में , 
पर पहुँचान नहीं लेंगे कया भ्रतिपक्षी मुकको पत्न में | 
पूर्ण हुआ थ्रज्ञातवास॒ जब फ़िर डर ही क्या है झप्तका , 
चाहे जो हो, पर भ्रजुन को गब्ू-मंडल में भय किपका ? 
तमय कौन-सा मुके मिलेगा प्रकेटित होने का ऐसा , 
मिलता नहीं छुयोग सर्वदा जय में जैसे को तैता। 
रोदें पीछे बेठ क्यों न, जो प्रागे का श्रक्‍त्तर खोचें , 
में सोता-सा जाय उठा, शव भरि चिर-निद्रा में सो्ें |? 
निश्चय करते हुए सोच यों जाने को त्त्तर रण में , 
अ्रत्थिर भ्रजुन घूम रहे थे नादय-भवत्र के आंगण में। 
उत्ती समय पुत्री विराट की, उनकी प्रिय श्विप्या भोली , 
धाकर उनके निकट उत्तरा बाला यों उनसे बोली--- 
“वृहन्नले, इस समय राज्य पर सहता संकट श्राया है, 
गोघन लूट त्रिगर्चरान ने घ्रति उत्पात मचाया है । 
हुआ न घक्षत धाज यहाँ पर वह कीचक मांगा सेरा , 
इस दुर्दान्त लूटेरे का मुहँ फ़िर फिर जितने था फेरा | 
पुन रहस्य मय मरण उत्तीका यह घल्नज फ़िर प्राया है , 
दुष्ट कोगों की सेना की तहायता भी लाया है । 
गये सप्तन्य पिता लड़ने को, उत्तर भैया जान सके , 
उन्हें दुःख है छुबश-योग्य यह श्रवत्तर पाकर प्रा न तके । 
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कुछ दिन हुए प्रचानक उनका मारा गया सूतवर विज्ञ , 
तेरम्री कहती है. तू भी इस गुण में है प्रतुल धमिज्ञ । 
घहुधा तेरे कर-क्रौशल से बढा पार्थ का शर-बल है , 
कर भेया की भी सहायता यदि तू मुक पर वत्तल् है ।” 
सुन याचना उत्तरा की यह हुए प्रयाचित पुल॒कित पार्थ , 
मानो उन्हें विना माँगे ही सनमाना मिल गया पदार्थ | 
किन्तु हर्ष को प्रकट न करके बोले वे कुछ तसकुचाते , 
घीरों के गम्भीर हृदय के भाव नहीं ऊपर पाते । 
“भज्ना नाचने गाने वाले क्‍या जानें ऐसी बातें! 
विषम ताल पर यहाँ थिरकती पग्रार्यों के पण की घातें / 
पर जब श्रौर उपाय नहीं है, यह सम भी पालूँगा में , 
वेटी, यह थनुरोध तुम्हारा डरकर क्‍या टालूँगा मैं #” 
खिली कल्नी-ती सत्नी उत्तरा, छाई मुख पर छूटा नई , 
तितली-सी उढकर तुरन्त फिर वह उत्तर के निकट गई । 
उद्यत हुथा युद्ध करने को इस प्रकार वह राजकुमार , 
प्रकट हो गया कठिन भूमि पर गूत्िमन्त मानों सृदु मार । 
तब झतज्ञतापूर्ण दृष्टि से पेरन्मी की घोर निहार , 
वहत्नला भी प्रस्तुत होकर करने 'चल्ला धरभीष्ट विहार । 
देख उसे विपरीत रीति से कक्‍च पहनते हुए विशाल्र , 
उत्तसे कहने लगी उत्तरा हँसकर उसकी भूल सँभालन-- 
“वहच्त्ने, संगर में जाकर तू मुककों न भूल जाना , 
दुष्ट दस्य॒भ्रों को परास्त कर उनके पत्तन छीन लाना । 
उनसे वर्ण वर्ण की गुबद्ियाँ मैं त्ानन्द बनाऊँगी , 
और खेलती हुईं उन्हींते मैं तेरा गुय गाऊँगी ।” 
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सुनकर उसके वचन धनंजय उसे देख कुछ मुत्तकाये , 
उत्तर दिये विना ही फिर वे स्वन्दन श्ीत्र सजा लाये । 
कहते नहीं महजबव पहले, करके ही दिखलाते हैं 
कार्य सिर करने से पहले बातें नहीं वनाते हैं। 
रथारूढ़ होकर फिर दोनों तमर भूमि को चले सहर्ष , 
चकित हुआ उत्तर मन ही मन देख पर्थ-पराटव उत्तकर्ष | 
युर से निकल्न शीघ्र पहुँचे वे उसी शमी पादप के पाप्त , 
शत्र छिपा रकखे थे जिस पर पायहुसुतों ने विना प्रयास | 


“इन्द्र-चनुष-सम विविध वर्यमय वौरों के बच्चों वाली , 
चपल पघंचला के ग्रकाश-सम चमकीले शर्तों वाली | . 
पवन-वेग-मय वाहन वाली, यर्जन करती हुई चढी , 
उन्हें निकट ही घन-माला-ती कौरव सेना दीख पढी | 
सूर्योदय होने पर दीपक हो जाता निष्पभ जैसे , 
उसे देखकर उत्तर काडु हैं उतर गया सहसा वेसे | 
ज्षए भर में ही उतका पहला ताहत प्षारा लुप्त हुश्रा , 
जगा हुआ उत्साह झाप ही भ्रीति जयाकर सुप्त हुआ । 
चोला तब कातर होकर वह भूल यशोलिप्सा सारी- 
“देखो, देखो वृहत्रल्ने, यह सेना है कैसी भारी | 
इसे देखकर घेर्य छूटता, प्रंग कॉँपते हैं, थकते , 
मैं कया, इसे स्रय॑ सुरगण भी रण में नहीं हरा सकते । 
मैं किप भाँति लड,गा इससे, मोड़ो रथ के घश्व थ्रगी , 
हँसें लोग तो हँतें, न्यर्थ क्या प्राण गेंवाना योग्य कमी ! 
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विन्द्ु घौर सागर की समता हो सकती है भल्ना कहीं ! 
गुरुतम गिरि से गज-शावक्र को टक्‍कर लेना योग्य नहीं ।* 
“यह क्या राजकुमार, श्रभी से पढते हो तुम केसे मन्द / 
तावधान | पंचल होकर यों मत देना थारि को धानन्द | 
कित्ती कार्य को देख प्रथम ही शंक्रित होना ठीक नहीं , 
यश फिशेपता में ही श्रक्रि है यह वात्र प्रतीक नहीं | 
जैसा निश्चय कर ध्राये हो, तुम वसा ही काम करो , 
घेय॑धरो, मत डरो, कीचि को वरो वढो, निद नाम करो । 
जो कुछ गर्व जवा थाये हो वह यों ही खो दाय नहीं , 
करो भूलकर काम न ऐसा, पिर नीचा होजाय कहाँ ।/ 
श्स प्रकार घर्जुर ने वहु विध दिया उसे उत्साह बढा , 
- पर भय के कारण उस पर कुछ उत्तका कहाँ प्रभाव पडा | 
बोला वह- “चाहे जो हो, पर इनसे लड न प़कूँगा मैं , 
वृहन्नल्ले तू रथ लौटा दे, ठुके बहुत घन दूँगा में।” 
घथर्जुन को यों उत्तर देकर उत्तर रथ से उत्तर थया , 
तब थे उसे पकडने दोडे मन में कुछ कुछ क्रोध जंगा। 
तत्वण विपत्षियों के दत्न में छटटहात यों भात्त हुश्रा , 
'चचल करता हुगआ जल्रधि को मानो इन्दु-विकास हुआ | 
“क्षत्रिय होकर रण से ढरते, तुम्हें लाख पिक्कार घरे 
यों कह धावित हुए पार्थ जब, उड़े केश-पट पवन भरे । 
काच-कलाप जा पकढा उसका प्त्रित पाट का-ता लच्छा , 
कहा उन्होंने-'इस बीने से मर जाश्ो धुम, तो भ्रच्छा | 
घहो [ तुच्छ तन पर भी तुमको मानाधिक ममता मन में , 
हँसते हँसते हुत होते हैं घीर पर्म के साधन में | 
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ज्ञत्रिय होकर॑पीठ दिखाना, निश्चय ही यह है दुर्देव , 
क्या कर्च॑न्य-विमुख होकर भी जी सकते हो कहो, सदैव ! 
दर्शा श्रमी से जब है ऐसी, तब भागे कैसा होगा , 
बुद्ध-काल क्या कभी किप्तीका युवा-काल जैसा होया। 
कीर्तिमान जन मरा हुश्रा भी अमर हुआ जग में जीता , 
मरे हुए से भी जीते जी है श्रफ्यीत गया बीता। 
उरो नहीं, ठुम युद्ध न करना, सबसे स्त्रय॑ं लड॒गा मैं , 
बनो सारथी ही तुम मेरे, आ्ँच न श्ाने दूँगा मैं । 
होता कहीं सुभद्रानन्दन यदि अ्रभिमन्यु यहाँ शत काजल , 
तो यह श्रभी जान लेते तुम, कितना साहस रखते बाल ।” 
यों कहकर श्रजुन ने श्रपना सचा परिचय दिया उसे , 
चकित, विनीत झोर फिर निर्भय इस प्रकार से किया उसे | 
उत्ती शमी-पादप के नीचे फिर वे उसको ले श्ाये , 
घोर उन्होंने अपने भ्रायुथ उसे बढ़ाकर उतराये | 


रज्‌ 


चेष बदलने लगे पार्थ तव भ्रिदल अमित हुथ्ा अम से , 
घूलि-धूसरित रत्न शाण पर लगा चमकने क्रम क्रम से | 
शाकरामक की आमक भ्राशा मिट्टी में मिल्र गई वहीं , 
होता है परिणाम कहीं भी बुरे काम का भल्रा नहीं। 
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उद्योग 


जाना विराट न्प ने जब पाणडवों छो , 
प्स्माव पूर्वक्ािक गुधिष्ठटिर से कहा बॉ 
“मैं भूल - चूक भ्रपनी पहले मनाऊँ , 
वा ढूँ तुम्हें छुकति, निष्छति की बधाई / 
छूटे नहीं तुम सत्रय' भय से केले , 
घओदार्य पूर्वक्ात मुके ठुमने छुडाया । 
देखी यही प्रकृति है पुरुषाधियों की , 
तारे विना तर नहीं सकते तरस्वी ।* 
बोले युपिष्टि--''न लज्जित कीनिए यों , 
आभार है प्रथम ही भरपूर मेरा । 
थे भापके हम सत्वे जब भुत्य मात्र , 
रखा हमें सखतनु-सा तब आपने ही 
“सन्‍्तोष किन्तु इससे मुकको कहाँ है ! 
मैंने नहीं, सद॒पकार किया दुम्हींने । 
गेरी छुता छुत-बधू बनती द्ुस्हारी , 
तो में ्रवश्य निज में कृतकृत्य होता ।” 


“सभासर्य कया भ्रधिक है इससे हमारा 
जो याचनीय वह दान करे स््रय॑ ही | 
है उत्तरा प्रथम ही इुहिता हमारी , 
हो भापका सुत नया प्रमिमन्यु प्यारा ।7 


सम्बन्ध छुस्थिर हुश्रा सुनके सुदेष्णा 

पैरों पड़ी विनय पूर्वक द्रौपदी के। 
बोली उठाकर उसे हँस याज्ञसेनी- 
“दासी सखी वन गई पदनवृद्धि पाक़े 
४ ऐसा कहो वे तुम पाणडव-राजरानी , 
बारी भरहो। श्रव वही स्वयग्रेव मेरी । 
शिष्या यहाँ बन गई गुरु-दक्तिणा भी , 
जी पार्थ ने सुत-बघू करके, निभी में ।“ 


पांचालरान तब कृष्ण समेत खाये , 
कृष्णातनूज, . प्रभिमन्यु तथा. छुमद्रा । 
. वे थे भत्ने चिर श्मिन, लगे नये-से . 
ये भी उन्हें, प्रणय वित्मय-ते यरा था ; 
माँ से मिल्ली मुदुलता, हढ़ता पिता से , 
उत्साह-ताहस मिल्ले निज जन्म से ही। 
दी प्रीति पूर्ण वरता वर उत्तरा ने , 
सोमद्र को श्रमर कीति मिली सतरयं ही । 
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पूरा हुथा परिणयोत्तव सांग ज्यों ही , 
बोले युधिष्टरिस सभा कर यन्त्रणा कौ- 
“जैसे हुई कुर्गात पूर्ण हुई हमारी , 
गार्गप्रदर्शश करें. धब थाप थ्ागे।” 
“ऐसी विपत्ति तुमने. बलराम वबोले- 
“कैसे सही, जन जिसे कह भी न पावें | 
वरों भी सुयोधन नहीं भय से दवेगा , 
माने भल्रे विनय से वह एक मानी ।” 
“तो उत्तमर्ण थप्मर्ण बने स्य क्या /* 
थ्रावेशयुक्त उठ तात्यकि ने कहा येों- 
“ये लोग थे प्रविवयी कब, तो सुन्ूँ मैं 
ये नीच तो विनय को भय मान लेंगे। 
था पभ्नन्‍त का प्‌ यही बनवाप्तवाल्ा , 
पूरा किया जिस प्रकार हुथा इन्होंने । 
सौंपें न राज्य ग्रव भी इनका इन्हें वे, 
तो दणड्य दस्यु-सम निष्ठुर न्यात्हारी । 
हाल्ली नहीं, प्रिय ही कृपया न भूलें , 
वे पक्तपात कर न्याय नहीं करेंगे। 
ग्राता स्वयं हरि उपत्थित हैं उर्न्हीके , 
में मन्त्र-तुल्य इनका मत मान लूँगा।” 
श्रीकृष्ण ने तब कहा-“पब घोर पीछे , 
धागे ससी समक लो उस पत्त को भी ' 
पाधाज्रान जित्को उपयुक्त जानें , 
वे हस्तिनापुर उसे चवित्लसग्वमेजें 


“शाशा नहीं श्रब मुके कुछ कौरवों से , 
स्तो भी?-कहा द्रुपद ने-यह ठीक ही है , 
मेरे पुरोहित वहाँ. उपयुक्त होंगे।” 
भेजा बुलाकर तुरन्त उन्हें उन्होंने । 


सम्मान अंध नृप ने करके घहुधी का , 
पूछा सखय॑ कुशल-मंगल पाणडवों का । 
“राजेन्द्र, में कुशल-मंगल की कहूँ क्या , 
आदेश में निहित है वह शभ्रापके ही। 
यों. सन्धि-विप्रह-त्मर्थ विरोग हैं वे , 
पूरा तभी न निज धर्म निभा सके हैं। 
उत्कान्ति का भय नहीं उनमें किसीकी , 
सत्तो भी युधिष्टिर त्तमर्थक शान्ति के ही । 
हा तात, गोद वह क्‍या घब भी वही है ! 
क्या स्थान शेष भब भी उसमें हमारा ? 
में प्रशश् लेकर यही उनका चल्ला हूँ , 
थघागे गला भर गया उनका स्वयं ही ।* 
“मानों युधिष्ठिर सरयं यह बोलता है , 
सापषा द्विजोत्तम, श्रह्म | यह है उत्तीकी | 
तो भापका श्रम कहें दुगुना वया क्यों ! 
में मेज भाप अपना प्रतिवाक्य दूँगा ।7 
*श्रीमान ने सदय होकर जो कहा है , 
हुगा छतार्थ कहके उनसे वहीं मैं। 
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शाधार एक उप्तसे उनको मिलेगा , 
घाशा किये कुछ रुके जिससे रहें वे।” 


ल्ञोंटा पुरोहित परन्तु निराश-मा ही , 
पीछे गया सचिव संजय भी उसौीके | 
उत्पान देकर लिया सच पाणडवों ने , 
घोत्सक्य पूर्वक समीप उसे बिठाया | 
यो थे भश्रभित्र, श्रब थे कुछ दूर मानो , 
पोत्कंऔ४ होकर परस्पर देखते थे। 
ग्रल्ञाप शिष्ट, फिर भी उपचार-्ता था , 
पंकोच था उभय शोर कहेँ-सुनें क्‍या! 
पूछे विना गति न थी, न कहे विना भी , 
पूछ्ठा सप्ंशय युधिष्ठटिर ने व्यथा से-- 
“फित्यात संजय, कथा सबको हमारी , 
श्रीतात का ठुम निवेश, हमें सुनाधों 
“खोया निदेश-प्रधिकर स्वयं उन्होंने , 
थत्तुणण है सहज शील भत्रे ठुम्हारा। 
कैसे करें विनय भी तुमसे, बे वे , 
सामर्थ्यवान फिर भी निरुपायन्से हैं। 
दात्सत्य से विवश वे, यह क्या कहूँ मैं , 
प्रार्थी परन्तु मन से शुभ शान्ति के ही । 
हो वा न हो कठिन सन्धि,' कहा उन्होंने- 
सदवंश-विश्रह ने हो, वह घंतकारी 


“तो वंश-विग्रह हमीं कब 'चाहते हैं ! 
न्‍्यायी नृपाल पहले फिर वे पिता हैं । 
वात्सल्य से विकश हैं यदि सत्य ही वे , 
तो क्ष्या पश्रपत्य उनके हम मी नहीं है ! 
संकल्प मात्र कर दे यदि काये पूरा , 
तो कोन व्यर्थ श्रम-कष्ट यहाँ उठावें 
जो शान्ति पूर्वक स्तरयं निज प्राप्य पावे , 
संघर्ष में वह पड़े, जड़ कौन ऐसा / 
स्वस्थान मात्र जग में हम चाहते हैं , 
पावें वही न यदि, तो किं्त हेतु श्राये ! 
कोर्ट कहे, श्रघ किया हमने यहाँ क्‍या , 
जो भ्रात्मघात कर लें हम भ्राप योंही।! 
स्ोके यहाँ सब, वहीं हम पॉयगे क्‍या 


वे यूढ, जो हरण को निज त्याग माने 


झ्राष्दन-ला सचिव संजय हो रहा था , 
घोला धनेक पत्र नीरव ही बिताके- 
“जो सत्य है सहज, कौन उसे न माने ! 
वे हो तुम्हीं, कठिन धर्म निभा सके जो। 
हिछहा किसी कलह की सबसे कराता , 
सो सा भरें, उदर पूति न एक की भी ! 
माना. भहिसक नहीं नर का पत्तारा , 
जो र₹न्‍्द्र-प्रस्थ वह खायडव-चेत्य भी है । 
तो भी न हों जन रव्यं जन का निहन्ता , 
क्या घोर हिल पद्चु भी निज जाति-घाती ! 


अध्म्य सानुज सुयोपन-कर्य, तो भी 

क्या द्रोण-भीष्प-नधघ थी हुयकों रुचेगा ! 
जो पंत प्रातावथ बने वरतों ठुस्हारे , 
क्या खड़य से हुम स्वयं उनको हनोगे 
“वे भी प्रनीतिन्रणघ क्या उनका तहेँगे , 
पाला जिन्हें सतत, जो निज पर्मघारी | 
वे हैं पग्रधीन उपजीव्य पभ्रधमियों के , 
स्वीकार निर्णय हमें फिर भी उरन्हींका । 
सीपे कहो न, तुम जो कुछ चाहते हो , 
क्या दीन भिन्नुक बनें हम हीन होके /* 
“कैसे कहूँ कि यह भी उससे भला है , 
रक्ताक्त राज्य-धन जो रख से मिलेगा ।” 
ताशचर्य पर्मछ्ुत ने हरि घोर देखा , 

बोले मुकुन्द-“दछुघ संजय, ठीक तो है ,' 
ये पांइराज-पुत पार्मिक हैं कहाँ के , 
जो छोड ज्षात्र कुल-धर्म न हों मिखारी |” 
“हा विश्ववन्ध | जितना भपराध मेरा , 

क्या है विशाल उतनी यह बुद्धि सेरी 
फिवा जनादन, उत्ती लघु बुद्धि जैती 

क्या छुद्र है वह ज्ञमा-क्षमता तुम्हारी ! 
सौ दोष दुएट जन के तुमने भ्रुल्लाये , 

सद्भाव के क्श हुईं यह भूल मेरी / 
दु्गग्य से फिर यही कहना छुमे है-- 
राम तापस बने तब राज-छह्मी ।7 


“सद्भाव संजय, श्र॒स्ंशय है तुम्हारा , 
मैं खेदखित् पर क्रुद्ध नहीं इसीसे | 
जो जानते तुम, पुन! कहते वहीँ हो , 
छोटा नहीं, यह बढ़ा गुण है तुम्हारा | 
श्रीराम ने पितर-शुल्क स्वयं चुकाया , 
ये खेल के वचन भी अपने न बल्ले | 
तो भी कहो, भरत कौन वहाँ, छुन्ूँ में! 
हाँ, केश-कर्षक्र भ्रवश्य ग्रजावती के | 
जो दे रहे छुम इन्हें हित की दुहाईं , 
वे योग्य पात्र उसके इनकी श्रपेक्षा। 
वैसे अधघी थ्धम राज्य हें, मरें ये, 
तो न्याय-पर्म-छुख-शान्ति वनी रहेगी / 
हा | एक दुष्ट जन को हुम तो न॒त्वायो , 
ये हार मान उत्से सन मार जावें। 
जो एक त्याज्य पर सर्व सम्राज ढूवे , 
तो डूब जाय, नव सृष्टि नहीं हुकेगी | 
यों भी न कोरच न पाण्डव ही रहेंगे , 
क्या एक हिस्र शठ का हठ ही रहेगा 


/हे देव, दीख पढ़ता मुकक्ो यही है , 
'चोले नहीं तुम, स्वयं यह देव बोला |” 
बोले युधिष्ठि- कहूँ तब घोर क्या मैं/ 
पद्भाव व्यक्त करना सबसे हमारे । 


सन्देश केवल यही कहना सभी से- 
सदपर्म की विजय ही जय है हमारी [” 


निष्कान्त संजय हुआ तब कृष्ण बोले- 
“विद्वेष का विषय ग्रेम-विवाह में क्यों 
थराये घभी हम यहाँ जिम कार्य से थे , 
पूरा हुथा वह, वित्तजित हों घरों को । 


विदुस्वात्तो 


थरदर्शी राजा से न निज चुत तो शाप्तित हुए , 
खरे भी खोटे -से बंप विदुर॒ निष्कासित हुए । 
चिकित्सा ऐसी क्‍या शमन करती शक््य उनका / 
बढ़ा भागे से भी विषमतम वेकल्य उनका | 
घगत्या लौटाके प्रिय भनुज को भनन्‍्ध दृपति , 
व्यथा से बोले- मैं गति-रहित हूँ सम्प्रति श्रति | 
गईं शआ्राधी यामा, अवश तते भी मैं जग रहा , 
कहाँ भृली निद्रा, तिमिर दुगुना-सता लग रहा [7 
परे काँटों वाली विकेट श्रटवी में भटकती , 
सपत्नी चिन्ता के निकट कैंत्र निद्रा फटकती । 
तुम्हेँ क्या चिन्ता है ? “जन विदुर ने उत्तर दिया । 
“मुझे” राजा बोले- कुज-कलह ने है धर लिया 
“महा निद्रा ही तो. निकट. भ्पने शोर सबके ! 
ठिकाना कोई भी नरवर, नहीं धन्य श्रव के | 
नहीं होगी रक्षा उत्त मर से भी सहन ही , 
रहेगी सोने को इस प्वनि में शेष रज हो” 


र्परे 


कहा राजा ने- मैं किस विध करूँ शान्त मन की , 
दिखाई दे क्यों हा | निज निधन भी घन्‍्व जब को / 
बहाता वीरों को तृण - त्म, परनों-सा उम्रद्ता , 
मुके क्‍या जाने क्यों, प्रलय-जल ही दीख पढ़ता । 
नहीं शॉखें तो भी युग पलक मैं मूँद लुठता , 
मुके चॉका दे जो, वह विकेट चीतार उठता । 
उठाता - बेठाता शिक्वु - सम वही कान घरके , 
पढ़ क्‍या पट्टी मैं, पश्रब तुम कहो ध्यान परके /” 
“बढ पूरी हो, तदपि सबका शेप थुनना , 
तुम्हें श्रोरों का ही श्रव उचित है पाठ सुनना | 
सुनाता हूँ मैं भी स्मरण मुककों जो रह गया ,- 
रहें रखे को ही हम पसब, गया तो बह यया | 
नहीं भाया है जो पढ़कर मुकें, तो चुन तुम्हें , 
लगा है तो भी हा| विषम ममता का घुन तुम्हें । 
सभीकी सालेगा सब सम्रकके भी न करना , 
दिखाई देता है निविदतम में स्पष्ट. मरना | 
सय ही बूटेगा यह भव, न छोडे' हम सल्े , 
रहेगा थोडे ही ञ्रघ - विभव जोडे हम भले । 
दबा लेगा बोका बनकर वृथा गोरव हमें , 
न हो जीते जी तो सहन करना रौरब हमें। 
रहे रागों में भी प्रक्ता यति का ज्ञान हमको , 
तने तो भी तानें हत न कर दें ताल-सम को । 
सुनेंगे थ्रा थ्राके सुखकर नरालाप छुर भी , 
विवादी होते ही झुर खटकता है मधुर भी | 


२८४ 


दबा दूँ धीरे से यदि दुख रहा तात-तन है , 
मनोबाधघा का तो निज दमन में ही शमन है। 
नहीं लाठी लेके हनन करता काल जन का , 
मिटा देता है सन्तुलन मति के संग मन का । 
वही तो बातें हैं, कब तक कहें वा हम सुने! 
भत्नी चर्चा भी क्‍या, जब तक उसे चिंतन चुनें । 
घर्ते चाहे जैसे हम सब, हमें किन्तु चलना , 
जहाँ ऊँची यात्रा, 7स्‍ल पघचल्लने से फ़िप्नलना | 
घकेला है न्‍यायी, सृजन उप्तके हों सब कहीँ , 
केला भी सखच्ाा सवल किसके सम्मुख नहीं ? 
कथा भोरों की क्‍या, तनु तक नहाँ आप अ्रपना , 
तपस्या थोड़े है तरल मन का ताप तपना 
सुखी हो त्ोने का श्रति कठिन क्‍या यत्ल इतना , 
बुला के दे दो जो विपय जिसका ग्राप्य जितना । 
भले ही दुष्टों की सहमति न हो शिष्ट-विधि से , 
बनो सच्चे राजा झत-सुकृत से, न्याय-निधि से । 
करेंगे कया सोचों, शठ शकुनि कर्णादिक वहाँ , 
खड़े हैं घर्मात्तमा नर चहित नारायण जहाँ। 
डुबाने प्राये हैं अहित तुमको मित्र बनके , 
न बेठों हे स्वामी, चुप तुम यहाँ चित्र- घनके |” 
“कहूँ में क्‍या भाई बविदुर, तुम हो ठीक कहते , 
यहाँ मेरे ऐसे हत्तविधि वृथा दुश्ख सहते | 
नहीं छोडा जाता समझ कर भी मोह खसुमसे , 
किये बेठा मेरा शझ्रक्‍श मन हो द्रोह सुभसे । 


र्ट्५ 


जय भारत 


पितृद्देषी भी क्या कुछ कह बना दूँ. तनय को ! 
बढा दूँ. क्या मैं ही उत्त प्रविनयी के श्रनय की / 
रहे राजा होना, निज सुत-पिता ही रह तहूँ, 
मनाओी हे भाई, पिर पर पढ़े तो तह तहेँ।” 


रण-निमन्त्रण 


घन भर भस्म-विसुक्त भाव-कृशाबु-त्तम शोमित नये , 
अ्ज्ञातवातस॒ समाप्त करके प्रकट पाणठव हो गये। 
होकर कुमति-वश कौरवों ने_ ग्रबल्लता की आन्ति से , 
रण के विना देना न चाहा राज्य उनको शान्ति से | 
निज बल बढ़ाकर तब परस्पर विजय की धाशा किये , 
होने लगे वे ग्रकट प्रस्तुत युद्ध करने के लिए | 
सब शोर, धपनी घोर के राजा इुल्लाने को वहाँ, . 
मेजे गये थुग पक्ष से द्वुत दक्ष दूत जहाँतहाँ। 
जाकर त्वरित श्रीक्षप्ण को लेने इसी उपलक्त में , 
देने उन्हें रण का निमन्ध्रण भाप अपने पत्ते में , 
थाधार लेकर एक से सम्बन्ध के अ्रधिकार का , 
देवात्‌ सुयोधन भोर प्रजुन तंग पहुँचे द्वारका। 


सध्याहन भोग तम्राप्त कर सुख-शयन में भगवान थे , 
गस्भीर - वीर - शान्त - तुस्विर श्याम - सिन्धु-समान थे | 


रद 


जय भारत 


थोड़े मनोहर पीत पट वे दिव्य रूप-निधान थे , 
प्रत्यूप-धातप-युक्त यमुना -हृद-सह्श चुविधान थे | 
यों लग रहे उनके निमील्ित नेन्न युग्म ललाम थे , 
भीतर मधुप मूँदे हुए ज्यों सुप्त त्रतिज श्याम थे | 
चर वाल सुख-मंडल-प्रहित यों सोहते प्रमिराम थे , 
घेरे हुए ज्यों सूर्य को घन सघन शोभा-धाम थे । 
नीलारविन्द समान तचु की घति गनोहर कान्ति थी , 
गलहार के यज मत्तिकों में नीलमणि की आन्ति थी 
यों चिहन कन्धों में ख्रचित थे कुबलों के सोहते , 
माया-लिखित मानों वशीवर मन्त्र थे मन मोहते। 
निःश्वाप्त नेत्र्गिक सुरभि थों फेल जनकी थी रही , 
ज्यों चुक्ृत-क्रीति गुणी ज्यों की फ्रेन्ती है ललहलही । 
किप्तल्य-कुचुम-ता पाणि-तल्न था पीठ कान्‍्त कपोल्न का , 
वा शेष-फण पर भार था श्याम सरतस भूगोल का ! 
उन श्रगरागों से सुशोमित श्रंग उनके पीन थे 

शय्यावसन-सघर्ष से जो हो रहे श्रब कज्ञीण थे | 
मानी शरद के चित्रघन फे विरल खंडों से लिली 

निर्मल सुनील नभस्थलों को प्ात्रिकी शोमा मिली 

था शयन-पाटाम्तर चरण, मालर लगी जिप्तमें हरी , 
उत्त पर॒तनिक तिरछे पडे थे पीत-पट भोढे हरी । 
वह दिव्य तुषुमा देखने से ल्लात्त होता था यही , 
मानो पुरदर-चाप सुन्दर खींच लाई है मही | 
ऐसे समय में शीत्रता से पहुँच दुर्योधन वहाँ ५ 
वैकुठ के बैठा परिरने, उच्च प्रातन था जहाँ। 


कुछ ही ज्यों में पहुँच कर धर्जुन, विना कुछ भी कहे , 
हरि के पदों की घोर निश्चल नम्नता से स्थित रहे । 
उन थुग्म योपधों के सहित शोमित हुए घ्रति विष्णु यों , 
कन्दर्प और वसनन्‍्त सेवित सो रहे हों जिष्णु ज्यों | 
पर वे परस्पर दूसरे को विश्न मन में लेखते , 
ज्यों त्यों रहे प्रभु-जागरण की बाट दोनों देखते । 
दोनों प्रतिथियों के मर्नों में भाव बहु उठने लगे , 
पर कह तके कुछ भी न वे जब तक न पुरुषोच्तम जये । 
आते हुए श्भिम्रत सलिल के दो अब्ाह वहे बहे , 
मानो मनोरम शेत्र से थे बीच में ही हुक रहे । 


कुछ वेर में जब भक्ततत्तल देवकीनन्दन जगे , 
तब देख सम्मुख पार्थ को बोले वचन प्रियता पंगे- 
“भारत, कुशल तो है कहो यों घाज भूल पड़े कहाँ ! 
जो कार्य सेरे योग्य हो, अस्तुत तदा मैं हूँ यहाँ।” 
कहते हुए यों सेज पर निज पूर्व-तनु के भाग से , 
उठ बेठ तकिये के सहारे, देखकर पबुराय से , 
प्तस्मित भ्रविस्मित पार्थ को निज वचन कहने के लिए , 
धविल्नलम्ब उनकी भोर हरि ने नेत्र युग प्रेरित किये । 
तब देख ज्नकी भोर हँपकर कुछ विचित्र विनोद से , 
नत भाल पर कर रख किरीटी ने कहा यों मोद से ,-- 
“झहेते चुलम सब मोय जितसे, मसागते भवरोय हैं , 
जिन पर तुम्हारी वह कृपा, तकुशल सदा हम लोग हैं । 


श्र र८< 


जय भारत 


यह जन जनार्दन, स्वार्थ-वश ही थ्राज घ्राया है चहाँ , 
निज पक्त में रण का निमन्त्रण मात्र लाया है यहाँ। 
सब गरव॑उचध-स्थान का कुरराज का यों हुत हुभ्ा , 
कुछ घग्नतिभ-सा पहुँच वह भी सामने उपकत्त हुष्मा | 
“शाया प्रथम गोविन्द, में हूँ आपके शुभ-पाम में , 
पहले मुझे ही आप्य है साहाय्य इस सम्राम में । 
मैं भौर धर्ज़न धापको दोनों सदेव समान हैं , 
पर पूर्व थ्राये को श्रधिकतर मानते मतिमान हैं।” 
हरि ने कहा- हे वीर, तुम बोले चुवाक्य विवेक से , 
तुम भौर पाण्ठव हैं हमारे स्वजन दोनों एक से । 
है प्रथा भ्राने की तुम्हारी बात तात, यथार्थ ही , 
पर ग्रथम हरगोचर हुए झुकको यहाँ पर पार्थ ही । 
जो हो, करूँगा युद्ध में सहयोग दोनों भोर में, 
पालन करूँगा यह किसी विघ स्वकर्तव्य कठोर में । 
दूँगा 'वमू नारायणी निज एक घोर सशख्र मैं , 
केवल श्रकेला ही रहुँगा एक घोर निरत्र मैं। 
दो भाग निब सहयोग के हस्त भाँति मैंने हैं किये , 
घुन लें प्रथम ये पार्थ दो में एक जो भी चाहिए। 
विस्तृत 'पमू निज पक्त से रण में जड़ेगी सब कहाँ , 
पर युद्ध की तो बात क्या, मैं श्र भी लूँगा नहीं ।” 
पसुनकर वचन थों पार्थ ने स्वीकार माधव को किया , 
कुर्नाथ ने नारायणी सुविशाल सेना को लिया | 
तब ॒पार्थ से हँसकर क्यन कहने लगे भगवान यो- 
“स्ीकृत मुके तुमने किया है त्याय कटक महान क्यों ?” 


4) 


गस्भीर होकर पार्थ ने उनको यही उत्तर दिचॉ-- 
“करना सके जो चाहिए था, है वही मैंने किया । 
सेना रहे, सुकको जगत भी तुम विना स्रीकृत्र नहीं , 
श्रीकृष्ण रहते हैं जहाँ तब सिद्नियाँ रहती द्ती ” 


सर 


अनाहूत 


प्रचौहिणी एक श्रनीकिनी ले, 
श्रीकृष्ण का श्याल नृपाल रुक्‍्मी 
मिज्ना सवथ श्राकर पायडवों से , 
लिया उसे धादर से उन्होंने । 
सकोच से वे जब थे दवेन्से , 
कहा रथी ने हँस पार्थ से यो-- 
“ञवन्यान्य घामन्त्रण चाहते हैं, 
प्राया घनाहृत श्रनन्‍्यन्सा मैं। 
सेना तुम्हारी लघु कौखों से , 
शंका करो किन्तु न, धागया में , 
कहो, हरा के स्ब शजक्रु्ओओं को 
मैं ही प्रकेला तुमको जिताऊँ !” 
“शका /? उठाले फण्‌ नाग जैसे 
ऊँचा किया मस्तक फाल्युनी ने। 
श्रोक्ृष्ण की घोर बुदष्टि बाली 
तथा नवाग्न्तुक से कहा यों-- 


शंका तथा श्रजुंच को किंप्तीकी- 
देखी किसीने कब है कहीं भी ! 
त्नो योग्य धातिथ्य, न तर्ष खाघ्यों , 
जो मान चाहों, तुम मान रक्‍खों । 
श्रीकृष्ण को तो तुम जानते हो , 
यही अकेले जय-मूल्न मेरे । 
जीतूँ तुम्हारा बल से कहीं मैं, 
तो जूफकने से मुककों मिल्ला क्‍या ।/” 
भेहिं खढ़ा के तब रुक्मि बोला- 
“तो व्यर्थ ही में इस भ्रोर झाया। 
में पूर्व ही कोौ-पत्त लेता ,' 
तो क्‍यों दिखाते तुम दर्प ऐसा ! 
हाँ, जानता हूँ रणछोढ़ को में, 

भला इन्हें कोच कहाँ न जाने ! 
'रके नहीं ये दधि ही दुरा के , 
भागे घुरा के भगिनी मदीया | 
भला यही था मित्र कारों से , 
मैं वर लेता श्नसे पुराना | 
परन्तु मेरी यह भूल मारी 

सुधार दी है तुमने, कृपा की |” 
हँंसा किये नीरब चक्रपाणि , 

परन्तु पर्मासज ने कहा यां-- 
“रूठो न ध्ाहा तुम बन्धु मेरे | 

दुर्भाव से धचर्जुन ने कहा क्‍या! 


श्र 


श्रीकृषष्नि ही जो पर हैं हुम्हारे , 
तो शूर, सोपो, निज कौन होगा! 
उबारते ये न प्रकार पा के , 
तो रुक्मिणी धघाज घनाथ होती ! 
पस्बन्ध से केशव के सदा ही, 
प्रभमिन्‍न॒ साथी तुम हो हमारे। 
यथार्थ को भी तुम भूल मानो , 
तो चूक में ही हमसे मनाऊें। 
जीतो घकेले ठुम कौरवों से , 
शका करें क्यों उनसे किरीटी ! 
मानो इन्हें जो निज तो कहो, क्यों 

थ्रात्मीयता से न इन्हें सराहो ?” 
गया मनाया इस भाँति तो भी, 
उक्का नहीं रुक्मि, तुरन्त लॉटा | 
लिया उसे क्‍या कुरुराज ने भी 
भूखा जहाँ जाय, समूल सूखा [ 
“जो हैं तुम्हारा भपने, उन्होंने 

त्यागा तुम्हें, मैं किस भाँति रकक्‍्खूँ ?” 
मिला उसे उत्तर यों टढकान्सा , 
जका-थका-सा रुक रुक्मि बोला- 
“जो शत्रु का शत्रु सा वही तो , 
भारी गई है मति ही तुम्हारी । 
जो हो तुम्हारा उनका, भत्ते हो , 
में क्यों पढ़ मककट में किसीकी 


यही भला है, घर लौट जार, 

तटस्थ ही कौतठुक दूर देखें । 

पीछे. कुषी कौरव-पाणदढवों 

साम्राज्य भी तो यह देखना है ” 


भहराज 


“पायटव जैसे पुरुष, नहीं क्‍या वेसे ही हम लोग , 
सफल हमारा ही है उनसे प्रधिक युद्ध उद्योग | 
फिर भी गुरुनन सम्रक रहे हैं, होगी सेरी हार , 
मातुन्न, जिन पर खड़े विपक्ती, क्या उनके पद चार 
“निश्चय उनकी पूँछ बढी है / ठीक है न वहुसेन ! 
पर विस्फोट देख फूटेया उनके सुहँ पर फेन 7 
कर्ण न हँसा, बन्धु से बोज्ना--' हुमने पन्धि-विचार 
किया यथारुचि,; थ्ब विम्नह का लेता हूँ मैं भार /” 
“धुस्‍्हें जीतना है जिसको, वह घर्ज़ुन ही है एक , 
देखूँगा में भीमससेन के गयदा -युद की टेक । 
उन दोनों को छोड करेया भौर कौन संग्राम ! 
दीक्षक उनके हरि तो शिक्षक मेरे भी बलराम | 
रहें निहत्यथे हरि को लेकर पार्य भत्रे सन्दुष्ट , 
नारायणी घर से मेरा पक्ष हुघा परिषष्ट । 
श्राप क्या करेंगे /? पुन मुकसे बोले कृष्ण सहास-- 
गोचारठ के लिए परत्प क्या रथ-तुरयों की रास [-- 


श्€ईं 


5 निश्चय सूत-ल्ाम में मुकसे ध्र्जुन का साफल्य , 
'एक भौर है कुशल सारथी मद्र-महीपति शल्य । 
सगा नकुल्त का माठुल् है वह, लेगा पाणडव-पक्ष , 
किन्तु तारथी नहीं रथी ही विद्ध करेया लक्ष ।” 
“यह यथार्थ है, तखे, तुम्हारा श्रदभुत है उत्साह , 
पुम्हें भरोतता है ग्रपना ही, नहीं धौर को चाह ।” 
यह कहकर भी दुर्योधन कुछ - करने लगा विचार , 
फिर उद्योगी हुप्रा शीघ्र निज निश्चय के भ्नुततार । 


शल्य था रहा था ससेन्य जब पाणडुसुतों की घोर , 
'देख पढावों का प्रबन्ध तब वह हो गया विभोर | 
बोला- किया जिन्होंने पेरा यो स्वायत-सत्तार , 
में ध्पना सर्वस्व समर में दूँगा उन पर वार। 
घनन्‍्य युधिष्टिश, ठुमने मेरा रक्‍खा इतना ध्यान 
“यहाँ 'युधिष्ठिरँ कहाँ ! छुयोधनोँ कहिए कृपानिधान 
कहा प्रमुख परिचारक ने जब नत करके निज भाल , 
“क्या ! क्‍या #* कहते हुए शत्य ने तानी भूकुटि कराल । 
था कुछराज निकट ही, उसने ध्ाकर किया प्रणाम , 
अजुग्रहीत में भार्य, सफल हैं शव मेरे सब काम । 
थोढ़ा-प्ता प्रबन्ध जो मग्रैंने किया धापके घर्थ , 
उत्तकी यह स्वीकृति ही सब कुछ है तस्मान्य समर्थ [” 
सत्र हो गया शज्ष्य जानकर उत्त धादर का भेद , 
'पर वह जो कह चुका, उसे तो लौटा तका न खेद | 


९६७ 


नय भारत 


“पाघु सुयोपन [ हुईं तुम्हारी 
वंचित होकर भी मैं कैसे 
कह प्राने दो पर्मराज से 

वचन पलटने को न कहेँगे 


वंचित मद्रराज यों पहुँचा 
उस पर जो बीती थी सुनकर 
कहा युपिष्ठिर ने तब लेकर ए 
“करना नहीं चाहता सन हंस । 
दुर्योधन के लिए किन्तु है 
करता भ्राया है ऐसे ही कप८ 
धार्य, शझ्रापकी मनोव्यथा है हम 
श्प्रिय करने की भ्रपीनता देगी 
पूर्ण कीजिए श्राप घर्य घर गर 
हम निज घर्म-पिजय कहकर ही 
“हाय | नकुत्न-सहदेव भले ही २. 
किन्तु दे रहा है मेरा ही सन 
यदि जीवित होती, क्या कहती गे 
शल्य-विद्ध-ता विकन्न॒ हो गया वि८ 
“करते हैं भपने मातुल्त पर गर्व ८ 
करें भाग्य पर भले शकुनि के भा। 
श्रम्बा की चिन्ता न कौनिए, वे का 
बसे एक हृष्टान्त ब्रापका यह श्रद्रि 


सद्गरराद 


“वत्त कत्स | तुम दोनों मुझसे कहते भी क्‍या भर ! 
उस्त कपटी के प्तिरन बँघेगा कभी विजय का मोर । 
धर्मराज, निश्चय यह मेरे किसी पाप का दोष , 
क्या करके तुमको श्रपने को दूँ में कुछ सन्‍्तोष 
किया गया हूँ मुख्य कर्ण के कारण मैं घमिभूत 

पर भ्रभिशत सफल होगा क्या घुके बनाकर सूत /” 
“तात, यही ध्ाश्नात्तन मेरे लिए धाज क्‍या धर्म , 
पूरा हो वा न हो किन्तु है मेरा सत्संकत्प 
अर्जुन बोले-“'भ्रार्य, कर्ण से क्‍या मरदर्थ हैं प्रस्त 
कहा ' युधिष्िर ने- भिया, में घनन्‍य भाव से ग्रस्त | 
लगता है, राधेय धोर हम रहे कभी प्रविभिन्न , 
किसी भूल से रूट हुग्ला है वह हमसे विच्छिन ।” 


“माघ सुयोपन | हुई तुम्हारी सुकपर पहली जीत , 
वंचित होकर भी में जैसे हों शञ्रव भ्रग्मीत 
कह थाने दो पधर्मराथ से सुकको धपनी हार , 
वचन पलटने को ने कहेंगे वे | निष्कपट उदार [” 


वंचित मद्रराज यों पहुँचा पर्मरान के पात्त , 
उत्त पर जो वीती थी सुनकर सब हो यये उदात्त | 
कहा युधघिष्ठिर ने तब लेकर एक दीर्घ॑ निःशात्त-- 
“करना नहीं चाहता मन इत्त विघटन पर विश्वास / 
दुर्योधन के लिए किन्तु है इसमें भी झ्रौचित्य , 
करता थ्ाया है ऐसे ही कपट-कत्य वह नित्य ।' 
ध्रार्य, धरापकी मनोव्यथा है हम सब पर सुस्पष्ट | 
धघ्ग्रिय करने की भ्रघीनता देगी किसे न कष्ट । 
पूर्ण कीजिए धाप धैर्य घर गये वचन जो हार , 
हम निज घर्म-विजय कहकर ही करें उसे स््रीकार 
“हाय | नकुल्न-सहदेव भले ही रह जानें मन मार , 
किन्तु दे रहा है मेरा ही सन मुकको पिक्कार 
यदि जीवित होती, क्‍या कहती माद्री मुझसे भ्राज , 
शल्य-विद्ध-ता विकृल्न हो गया विवश शल््य नरराज | 
“करते हैं भपने मातुल पर गर्व ध्राज हम लोग , 
करें भाग्य पर भल्ने शकुनि के भागिनेय श्मियोग / 
घ्रम्ब की चिन्ता न कौजिए, वे कर यह स्वकर्म , 
चने एक दृष्टान्त भ्रापका यह श्रति मसामिक धर्म 


मद्गराज 


“वत्त वत्त | तुम दोनों सुकसे कहते भी क्‍या भर ! 
उस कपटी के प्तिरन बँघेगा कभी विजय का मोर । 
घर्मराज, निश्चय यह मेरे किपी पाप का दोष , 
क्या करके तुमको श्रपने को दूँ मैं कुछ सन्तोष । 
किया गया हूँ मुख्य कर्ण के कारण मैं घमिभूत 
पर श्रभिशत्त सफल होगा क्‍या घुके बनाकर सूत /” 
“तात, यही घाशातन मेरे लिए धाज कया ध्रत्प , 
पूरा हो वा न हो किन्तु है मेरा सत्संकल्प |” 
शर्जुन बोले- ्रार्य, कर्ण से क्या मर्दर्थ हैं प्रस्त 
कहा ' युधिष्ठिर ने-'भिया, में धन्य भाव से ग्रस्त । 
लगता है, राधेय भ्रोौर हम रहे कभी प्रविभिन्न , 
किसी भूल से रूट हुश्ला है वह हमसे विच्छिन ।” 


केशों की कथा 


जब पूर्ण दोनों घोर सज्मा हो उठी संघर्ष को , 
निज रक्त में बहने चली तब शक्ति भारतवर्ष की , 
तब भी क्षमा के माव बिनके सदय मन में थे जगे , 
ज्ञानी युधिष्ठि निज सभा में कृष्ण से कहने लगे- 
“दुर्योधनादिक ने हमारे साथ जो कुछ है किया , 
जैसे बता, हमने उसे चुपचाप विष-ऐसा पिया | 
फिर सन्धि के सम्बन्ध में उत्तर उन्होंने जो दिया , 
हे श्रुतिनिषे, तुमने उसे भी खेद-पूर्वक घुन लिया । 
कर्तन्य करने को तुम्हारी हृष्ट हे घनुमतिं हमें , 
रण के विना थ्रव दीखती है दूसरी क्या गति हमें । 
जब सन्धि करना चाहते हैं वे विना कुछ भी दिये , 
कैसे कहूँ मैं, वे नहीं सबद्ध विप्रह के लिए | 
कत्र तक घनाहत हो मुफीसे मानिनी मेरी रमा , 
हो जाय मर्यादा-रहित क्‍या ध्राज इस जन की क्षमा [ 
फ़िर सी श्रवश-से हम न हों ध्रावेग के उन्मेष से , 
पत्ती विहय बनते नहीं हैं एक पक्ष विशेष से। 


न «ऋ जज 


केशों की कथा 


धरषिकार-रक्षा हेतु हम संघर्ष से दबरते नहीं , 
ज्षत्रिय समर में काल से भी मय कभी करते नहीं । 
पर व्यर्थ वेंश-विनाश की बाधा मुके है रोकती , 
निज रीति-नीति प्भीति मेरी शोर है श्रवत्नोकत्ती । 
कौरव हमारा राज्य निश्चय रोक तो सकते नहीं , 
ग्राश्वर्य, फिर भी पाप करने से तनिक यकते नहीं । 
हम भी समर से क्‍यों डरें, जिनके सहायक तुम बने , 
पर मन नहीं करता इसे, हम थराप अपनों को हनें। 
सब शूर देश-विदेश के लड़कर परस्पर कट मरे , 
तो त्रिदिव क्यों व बसे, परा हो जायगी ऊजड़ हरे | 
समय मरण का वरण करके स्वर्ग भी क्‍यों चाहिए , 
यदि सर्व-हित साधन रहे, श्रपवर्ग भी क्यों चाहिए ! 
तनु है. यहीं तक, क्यों न उससे लोग पूरा काम लें , 
जब्र काल भ्रावें सहज गति से शान्ति से विश्राम में । 
घारि भी जियें नय से, भत्रे ही मनुज यूढ़ कहें मुके , 
कोश तहे न सहे, तुम्हारे शुभ कटाक्ष सहें मुझे । 
सॉभारय से है प्राप्त देवों की हमें प्रनुकूलता , 
पर दवेत्य-मद से मत्त हो ग्रतिप्त है पथ भूलता । 
रोकें नहीं यदि हम उसे, तो हानि है यह पर्म की , 
विधि ही त्िलटती दीखती है नियत नरकुल्न-कर्म की । 
बनता हमारा घर्म भी क्‍या ही कठोर कभी कभी , 
करना हमें पढ़ता यहाँ घाघात घोर कभी कभी | 
पर धन्य गति हो तो कहाँ ध्राश्रय उचित है युद्ध का , 
क्या शुद्ध दुद्धि-विवेकत रह प्रात्ता समर-संक्रद्ध का | 


श्र 


जय भारत 


बनने चली प्रत्येक शाला श्वापरदों कीन्सी दरी , 
हो जाय मरघट में न विघटित पुण्यमूमि हरी-मरी | 
गूँजे न निज नन्‍्दन विपिन में घोर क्न्दन नाद ही , 
छा जाय इस उनन्‍माद के पीछे न हाय  विपाद ही | 
निज दर्प से ही हत हुशों की ग्रहिणियों की गर्हणा , 
डेस ले न शेष समाज को भी वन विषम विषघर-फणा । 
गाचार भी ऊँचे घरों के पतित होने जा रहे , 
रक्तोक गये, भक्षक 'तुर्दिक दाव 'चढ़ते था रहे। 
सुनते नहीं वे किन्तु मेरे कान मानो फ़ट रहे ,- 
पानी घरे पानी, यहाँ हम रक्त देकर कट रहे 
में चुन रहा हूँ रात दिन घर्षित शर्वों के ध्वानये , 
“क्िप्त पर लडे हम, हाय | हम पर लड रहे हैं श्वान ये ।” 
वे अन्य हैं, पर दीखता सब घोर सुमको स्पष्ट है , 
एकत्र. ज्त्र-समाज सब निश्चेष्ट नष्ट्रष्ट है। 
सबको डुबाती जारही नर-रक्त की खर घार है, 
हम पाँच की ही नाव तुमसे जा लगी उस पार है। 
तृण-तुल्य भी गिनते नहीं हैं जो किस्तीको यर्प से , 
सहसा बिखरते गिर रहे हैं टूट तारक खर्वन्से | 
नवु-नच-विना चुच ग्रप्त-पत्तों की पढे हैं छॉँह में , 
बल भाप उठने का बचा है कित्त बल्ली की बॉह में ! 
सो सो शिवाएँ मपटती हैं, भर चीजें टूटती , 
रस-पुष्ट अ्रंग पढ़े भर्टों के वे जिन्हें हैं. लूटती । 
हतभार्य जितने नर निहत क्रव्याद भी उतने कहाँ ! 
शत गन्ध-ल्िप्तों से सयं॑ उठती सर्बोंध जहाँ तहाँ ! 


हे 


गतिशील काल, परन्तु घर घर घोर काल्ली सात है , 
जन-शुन्य-विन्दु बना धरण रवि ग्रज्वलित प्रतिभात है । 
रह रह तिहरता वाद्य विधवा-बुन्द के चीक्तार से , 
सन्देश करता है वहच किंपके दयित का प्यार से | 
सब तृष्टि घृमित्त हो हरे ! निस्तव्ध जढ-सी रह गईं , 
निज दिव्य जनपद की कहाँ चिर चेतना वह बह गई / 
देती प्रतिध्वनि भी नहीं यह गर्जनजा यह तर्जना , 
संहार पूरा हो यया, तब भी कहाँ नव सर्जना । 
हे देव, जन के रक्त से रंजित न जन के हाथ हों , 
सघु-मूर्ति धाल्षक भ्रौर वधुएँ व्यर्थ ही न धघनाय हों । 
पाते यहाँ यों कुच्छ तथ भी हौर रहने के लिए , 
'तो भी रहे भ्रत्षत हमारा खत कहने के लिए । 
करता न मेरा धर्म म्ुकको वाध्य लड़ने के लिए , 
सो क्या समस्वय-योर्य हम सब हैं कगरढने के लिए ! 
भाई सभी कोव हमारे, भाव उनके मित्र हों , 
ममता कहाँ जावे हमारी, हम भल्ने ही खिंच हों |” 
यों कह युधिष्ठिर भाव-यद्यद मान होकर नचत हुए , 
घमिभूत से भीमादि भी उनसे स्रय॑ सहमत हुए । 
हरि ने कहा- भिवदीय भाषा भाव भद्र तदेव हाँ , 
पर देखता हूँ मैं, यहाँ वाघक बना है देव ही । 
जो हो, इसी उद्देश्य से में ही वहाँ जाऊेंन क्यों ! 
फ़िर एक वार स्वयं उन्हें परिणाम सममाऊँ न क्‍यों! 
इससे न होगा भोर कुछ तो शप्रत्प होगा क्‍या यही , 
निर्दोषता तो जान लेगी घापकी सारी मही।” 
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जय भारत 


बोले युविष्ठिर फिर- करोगे कष्ट छुम इतना भहा 
मैं घ्राप भपनी भ्रोर से तो हूँ यहाँ तक कह रहा | 
यदि गाँव केवल पाँच ही देदें हमें थे प्रेम से , 
तो ठीक, ५ तारा राज्य भोगें वे यथाविधि क्षेम से 


सहसा सभा की भावष”-गति में एक भन्नाटा हुश्रा , 
मकमकागसन के पूर्व काना घोर सब्ाटा हुप्मा / 
तत्काल विजली-पती 'बमक 'ोंकी वहाँ कृष्णा कशा , 
फ़िर टूट मानो वह पढी निज लक्ष पर जोहित हशा 
“यह माश्यों पर भाधयों का त्याग घाहा । धन्य है , 
इस पर भल्ला वह क्‍या कहेया, जो धभाया घन्य है । 
फ़िर भी घहो दानव-दलन, कुछ घृष्टता मैं कर रही , 
मुक पर तुम्हारी जों कृपा, कारण यहाँ केवल वही । 
घथवा तुम्हें भ्रविदित कहाँ जन के हृदय की बात है / 
पर शब्द उठता है स्वयं होता जहाँ पश्राघात है । 
भाई थहा | ऐसे कहाँ देखे गये चिरकाल से , 
जो भाहयों को मुक्त कर दें इस विषम भव-जाल से 
पिकार है, जीती रही मैं मोय कर मन की व्यथा , 
निर्ल्नन इस तन के लिए क्या रोग भी कोई न था। 
मैं किन्तु भूल नहीं सकी श्रपमान श्पना यल से । 
तो शान्ति होने से रही यह, हार मान सपत्न से ! 
कर्तव्य करते हैं कृती, फ्र्न का वहाँ क्‍या ध्यान है ! 
पर घुन रही हूँ मैं जिसे, यह दूसरा ही ज्ञान है । 


यह नाश हम धअथवा उपस्थित कर रहे हैं ध्याप वे ! 
हमसे मरें तब भी करेंगे घात्म - हत्या पाप वे | 
हम काल्ल के प्रतिकूल जाकर देश रख सकते नहीं , 
उन्‍्मत्त कुत्ते मनुज का मख-भाग भख सकते नहीं । 
पापी प्रकट निज पाप का ग्रतिफल् न पावेगा यहाँ , 
तो कष्ट करके पुणय-प्रथ से कोन जावेगा यहाँ! 
उन दुष्कृतों की ग्रकृति पत्नटी जायगी ऐसे कहीँ , 
जो कर चुके हैं वे, करेंगे फिर उसे कैसे नहीं ! 
इस जन्म में निज दंड से बच जायेंगे यदि दुष्ट वे , 
उस जन्म तक तो क्‍या न होंगे थ्रोर भी परिपृष्ट वे ? 
भ्राश्चर्य है, कृतकर्म उनके धाज विस्मृत-से हुए , 
चेतन जहाँ जढ़-शा हुआ जीवित वहीं मृत-से हुए । 
तब तो ध्रधीर भ्नाथ-प्ती निरुपाय मैं हूँ रो रही , 
धाशा किये थी घन्त में जो, थ्राज वह भी सो रही ! 
पुनकर न सुनने योग्य ही इस सन्धि के प्रस्ताव को , 
यह चित्त मेरा हो रहा है प्राप्त जैसे भाव को , 
कैसे उसे वर्णन करूँ में दरघ - हृदया परवशा ! 
हरि, जान सकते हो ठुम्हीं जन के मथित मन की दशा | 
क्या द्स्युध्रों पर यह दया ही मात्र दिखलाईं गई , 
दौर्बल्य का दुृष्टान्त रख दुर्नीति सिखलाई गई । 
चलते वह जन ध्राप हैं जिम्त रीति से संसार में , 
करते उन्होंका भ्रुतरण हैं श्रन्य जन व्यवहार में 
यह रक्त निकला श्राज हा | पंचाननों के घाव से [ 
निज पर तथा पर निज यहाँ देखे गये बर्ताव से | 


२० २०५ 


ये कुछ कहें, पर र गये पाण्डव कहेंगे जो भ्रहो , 
उनके सुर्खों पर कोन अपना हाथ रख लेगा कहो 
सब तह चुके ये, शेष क्यों रह जाय यह अपमान भी | 
मेरे सदयथः दयनीय बनकर भूल बेटे मान भी । 
होता तदा है मानियों को मान प्यारा प्राण से, 
यश के धनी हैं जो उन्हें ग्रपयश कराज़ कषपाय से । 
हा | दिरिजय कर हन्द्र-सा वैभव विल्नसते जो रहे , 
वे पाँच गाँवों के भिखारी भ्राज यों ही हो रहे | 
तन से अधिक मन का हरे, जन-देन्य मरण-समान हैं। ॥ 
निज राज-लइमी का इन्हें भ्रपहरण परण-तमान है | 
यह धाह, यह उछवास, यह कम्परफुरण सब ठीक है + 
पर देखती थी मैं जिसे, वह स्वप्न भाज अलीक है । 
जानें यही गन्तव्य निज, में तो सदा घनुगामिनी , 
पर क्‍या करूँ विधि ही बना वेठा सुके जब वामिनी । 
किंवा कथन कुछ व्यर्थ घ्ब, जब दी गई उनको क्षमा -, 
क्‍या बन्धुश्रों के बीच में बोले बंधू अपमाषमा [ 
मैं किन्तु दासी ही नहीं, यदि मन्त्रिणी भी हुँ कभी , 
तो झाज मैं कैसे शुल्ा दूँ. ग्राप अपनी सुध सभी । 
पतिवर अमर मेरे, प्हज ये विष विशेष पवा गये , 
डूबे न जल्ल में, अनल् से भी सबल श्रंग बचा गये । 
मैं ही मरण माँगू न क्‍यों, क्‍या दीन,अब देखूँ शन्हें , 
उन तीन तीन परीक्षणों का श्रेय -फिर भी ,ढूँ किन्‍्हें # 
पर पाँच योँवों के धनी ये, दीन क्यों कहलायेंगे ! 
निज बन्धुओ्ों का चित्त चोसर खेल कर बहलायेँगे ! 
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फिर. फेलना क्या दुःख, सुख से -भूलना ही. भूलना , 
मूल सले , भोले ,सभी।ये, -.्वात, ठुम मत भूलना । 
मृगवर्म ,पहने देख हनको ,विकल्ल, पन .में डोलते , 
घुमने कहा था जो, स्वयं: प्राक्रोश- पूर्वक बोलते , 
जो रोष इनके भाष्टयों पर था तुम्हें उस,, दिन हुआ ५ 
क्या आ्राज भी उसके ,स्मरण ने .मन : तुम्हारा है छुचा ? 
देखे ' गये, जो- दक्ष, केवल पभ्रक्ष-गण के खेल में . 
क्‍या , जुग,..जुडेगा पराणडवों का. कौरवों से.+मेल, में, 
उस वार जो. घटना घटी, क्या भूत ये'वह भी गये-; 
आअथवा' विचार विभिन्‍त' इनके हो «गये हैं अब. नये । 
क्या वे, प्रतिज्ञाएँ वृथा। ही की गई ,रथीं। क्रोध में !# 
क्या .वह;विषम वन व भटकना, था हसीकी. शोध। मे ? 
कथा दिव्य भ्र्त्रों के लिए, वहः, कठिन तप था। स्वॉगः ही £ 
क्या, सिद्धि उन सब साधनों की थी थ्रहो | यह-मोग[ही ? 
फिर दुष्ट; दुशशासन हुफ्रा था. तुष्ट .जिनको स्रींच के , 
वे! केश, लेकर, ,वाम कर में घ्रश्रु-जत्न से सींच के, , 
हृदयस्थ . दक्षिण कर किये, शरविद्ध हरिणी-त्ती हता , 
कहने, लगी वह मानिनी वा ,चूं, उठी पावक-लत़ा | 
“करुणा-तदन . ठुम कौरवों से ,, सन्धि जब करने लगो- , 
चिन्ता-व्यया सब पाणडरवों की शान्त कर हरने गो , 
हे, तात, तब इन मत्रिन मेरे छष्ट, केशों की कथा , 
"मैं घोर , क्या विनती करूँ, - भूले तुम्हें ,न यथा-तथा 
चाघा-विकृत मुख ग्रेँद कर चिर छुन्दरी रोने लगी , 
नत निर्मरी-सी पाद्य लेकर प्रभु-चरण धोने लगी । 


- हें०७ 


होकर स्वयं भी द्रवित-से घुन प्रार्थना करुणा भरी , 
देने लगे निन कर उठा कर सानन्‍तना उत्तको हरी |- 
“भद्रे, न रोहा | शान्‍्त हो, यह त्तोच सब मन से हटा , 
तू जान ले, भ्रवित्लम्ब भ्रपना कष्ट-काल कटा कटा | 
चमव-सहित रिपु-रहित पाणडव शीघ्र ही हो जायँगे , 
निज ऋर कर्मों का कुफल प्रत्यक्ष कौरव पायँगे | 
सभाग्यवति, तू रो रही है ध्ाज पद-परिणति विवा , 
रोती फिरेंगीं कौरवों की नारियोँ कल्न॒ पत्ि-विना | 
उनकी व्यथा भी, जानता हूँ मैं, तुके कल्लपायगी , 
घुख-दुःख दोनों एकन्से ही वहन, तब तू पायगी । 
प्रिय ज्येष्ठ पाण्डव की प्रतिष्ठा मान्य सुकको ज्ञान में , 
पर घरात्म-निष्ठा ही भ्रटल तेरे घतुल्न घाख्यान में । 
होगा भधिष्ठित फ़िर महाभारत प्रसखिल ससार में , 
पर जीत तेरी ही रहेगी ध्राज सबकी हार में । 
तिज साधना से अधिक नरकुल्न को युधिष्ठिर में मिला , ' 
क्या स्वर्ग में भी सुल्लम यह नो सुमन घरती पर खिला । 
तो भी क्षमय के पूर्व मानो ये कृपा कर भा गये , 
इस दन्द-मध्य प्जातरिपुता धाप शपनी प्रायये 
“हरि, वह तुम्हारा ही दिया, जो भी यहाँ जन को मिले , 
मेल्लो न तुम तो झ्राप धपना भार भी किससे मिले | 
जीवन, यशत्त, सम्मान, घन, सन्‍्तान, सुख सब मर्म के । 
सुकको परन्तु शत्ांश भी जह्लगते नहीं निज धर्म के ।” 


शान्ति-सन्देश 


सजी हस्तिनापुरी, बजे स्वागत के बाजे , 
राज-सभा में सजे-बजे सब तभ्य विराजे । 
उत्तम तात्यकि-संय भ्राज श्रीक्षष्ण. पघारे , 
वे कक्ता थे, मोन समुत्युक श्रोता सारे। 
सुस्निग्ध पीर-गंभीर रव॒ नीरदनसा था छा रहा , 
चुन सुन दुर्योधन का हृदय-हंत्त उदड्स्‍ान्त्रा जा रहा। 


“प्रवाचत्षी महाराज, मैं. हूँ घाभारी , 
घभ्यर्थगा विशेष यहाँ की यहं हमारी। : 
पअ्रव यदि दोनों शोर हो तके कुछ निषटारा , 

तो मेरा श्रम सफल श्ौर सौजन्य तुम्हारा । 
अन्यथा द्रोण भीष्यादि के दर्शन भी -थोड़े नहीं , 
सन्‍्तोष एक उत्तको त्दा जो श्रक्‍्तर छोड़े नहीं।” 


श्०्र्‌ 


कहा भीष्म ने- हरे, कृपा यह स्त्रय॑ तुम्हारी , 

कुण्ठित-सी ही यहाँ हमारी यति है सारी | 

मानो हम जी रहे मृत्यु से मुह न मोड कर , 

वन को भी जा सके न सम्मुख समर छोड कर ![ 
ज्षश्रिय-समाज का किन्तु घब काल पक गया दीखता , 
दुर्योधन सीधा प्राठ-पुन उसे उल्लनट कर सीखता 


हरि हँस बोले-'बाण नहीं छूटा है श्रब भी , 
प्रक../ पावक किन्द्र नहीं फूटा है भव भी । 
थ्रब भी कुल्न का राहु-केत् यह झुक सकता है , 
सुनिए, श्रब भी प्ल्यकाणड वह रुक सकता है | 
कुछ श्रौर नहीं, केवल यहाँ कुल का गाव पाहिए , 
पुरु के कुरु के “अनुरूप ही पौख-कौरव पाहिए 


था पपनों के लिए राज्य का त्याग जहाँ पर , 
क्रप्नों का ही हरा जाय कया भाग वहाँपर 7 
तात; 'प्रयति का द्वार तनिक नीचा पढता है , 
उद्धत नर का 'वहाँ: सहज ही पिर': लडता है । 
वह श्रह॑ हमीं हम तो नहीं, हम भी' उसका ध्र्थ हैं, 
जो प्बकों' लेकर ' चल्न " सके)! तथा वही समर्थ है। 


20.4. 


हटने से बढ़े किंसी “कुपथ में हेठी माने , 
परम भीरु वह, भत्ते वीर अपने को लाने। 
यह' दुर्बलता उचित' नहीं है दुर्योधन में 
सा 'साहस यहाँ धाप॑ धपने शोघधन में। 
जो जन घविनीत नहीं, उसे भीत समकना भूल है , 
वह दूँठ लचेंगा क्या भल्रा, सूखा जिसको मूल है। 


काम - क्रीोप - मद - लोभ - मोह से पढ़े न कचा 
निज बल का विश्वास वही कर सकता सचा | 
लड़ मिढ़ कर जो काम घचलावे, मुँढचीरा है; 
लाख चमक ले काँच, भथोौर ही कुछ हीरा है] 
कैतव से परधन मू्स कर घनी नहीं कनते 'बली , 
भ्रौरों को पीछे, भ्रापकोी पहले छलता' है छली | 


पारंडु-सुर्तों ने भला कौन-सां पाप किया है? 
यही एक क्‍या, इसी वश में जन्म लिया है। 
यह कुल इतनों पत्तित हो गया है सचमुच क्‍या ! 
इसमें कुछ भी नहीं रह गया है बच-ख़ुच क्‍या! 
प्राएडत्र क्या श्रेरि हैं इसलिए, वे चात्मीय सभी कहीं 
मिल वेंठे घर्य-धघ्नर्थ तो पर ' भाई भाई नहीं | 
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रहा धर्म के लिए प्रापक्रा वश ॒ प्रश॑तित + 
उसमें ऐसा प्रनाचार है धति ही प्रनुचित | 
इसका कुछ प्रतिकार श्राप यदि नहाँ करेंगे , 
तो निश्चय ही बन्धु - कर्रो से वन्धु मरेंगे। 
थ्रवभी न भाप होंगे सजग; त्नो पीछे पहछतायँगे , 
निज दुर्वत्नता-वश घनन्‍्त में कुछ भी शेष न पार्यगे। 


हो सकती है शान्ति, प्राप चाहे तो घब भी , 
रुक सकती है क्रान्ति, घाप 'चाहेँ तो श्रब भी। 
आन्त सुतों को ज्ञान्तत कीजिए श्राप यहाँ पर , 
शान्त करूँ विक्रान्त पाणदवों को मैं जाकर | 
निज का भोरों का भी यही करने में कल्याण है, 
भ्रति धकत्याण है प्रन्यथा, नहीं किसीका ताण हे। 


पाणडव ही हैं, प्रथम दिग्विजय किया जिन्होंने , 
फ़िर भी उसका सुयश प्ापको दिया जिन्होंने । 
रावसूय में निखिल नृपों से कर जुकवाया , 
और आपके निकट उन्हें लाकर ऊकुकवाया । 
पर तो भी उन पर झ्ापका घत्याचार घटा नहीं , 
उस क्रूर कर्म को देखकर किप्तका हृदय फटा नहीं । 


२१२ 


उन श्रपनों को शाप सममते रहे पराया , 
बतल्न से जब कुछ बना न, छल से उन्‍हें हराया । 
राजपाट से ही न तृप्ति करके तृष्णा की , 
सभा-मष्य की गई 'चरम दुर्यति कृष्णा की। 
जिसके कहने में भ्राज भी जकड़ा जाता है गला , 
सुन उसको भावी पीढ़ियाँ हमें क्‍या कहेंगी भल्ला। - 


सीमा फ़िर तो एक क्षमा की भी होती है , 
प्रतिहिता का बीज घन्‍्त में वह बोती है। 
तदपि श्राप पर उन्हें धभी ध्प्रीति नहीं है , 
श्सका हेतु घशक्ति श्रौर कुछ भीति नहीं है । 
अविक्षत »भ्रजातरिपु ध्राप पर रखते प्रब भी भार हैं, 
सेवा कराहए वा समर, प्रस्तुत सभी प्रकार हैं | 


नोंचें यृप्र-श्रंगाल, शसीके लिए मनुज क्‍या। 
रण में भ्रक्तत रहे किसीके भ्रनुज-तनुज क्‍या! 
यहाँ हार पर जीत, जीत पर हार मिलेगी , 
जेता से भी तहज न प्रपनी हानि मिलेगी | 
'पिन्दूर नहीं श्रंगार कया हमने ततियों को दिया वि 
सर्वस्प जिन्होंने प्या! कर श्रपने पतियों को दिया। 


रेशरे 


उम्रय पक्ष के क्लेम थाव -से भाया हूँ में, 
प्रौर शान्ति-सन्देश यहाँ पर लाया हूँ मैं। 
प्रधिकारों का विपय कभी सामान्य नहीं है , 
जीवन - मरण - विधान सममिए प्ाज यही है। 
जल जाय न यह जनपद कहाँ प्रवलाजन की प्ाह में ,. 
वह जाय महाभारत न यह रण के रक्त-प्रवाह में ४ 


धाया हूँ मैं, दोष न फिर कोई दे पवे , 
रुकना हो तो यह शनर्थ भ्रव मी रुक जावे । 

न हों व्यर्थ विष्वंतत,, महण-प्ता सबका छूटे , 
सन्पि-शान्ति हो जाय, सहज सम्बन्ध न टूटे । 
भाई माई मिल कर यहाँ प्रेमामृुत से पुष्ट हों , 
अपने अपने ध्धिकार में धझ्राकर सब सन्दरुष्ट हों # 


नह 


पीछे कुछ हो, राज्य भोग जीते 'जी कर लें! ५, 
यह विचार कर भ्नें घभागे जन 'मन भर लें । 
फिर जो होगा लोग उसे तो न निहारेंगे , 
जिला जिला कर : किन्तु ' उन्हें फिर फिर मारेंगे | 
जो जय में नाम छुबायँंगे, भाग कहाँ बच पार्येंगे , 
क्या जानें, अपने, राज्य का 'कितना मूल्य चुकायँगे 8 


री 


न 


फूटेगा! पंथ खोजा कंहीं “न कहीं से पानी , 
पहले ही 'नालियोँ ने हों'तो 'घर की' हानी'। 
घुतप्राते' हैं' यहाँ उन्हींसे, :कर्मी ' सरीक्षप ., 
गेह-तुत्य ही / देह-दशा मी कहीं 'गह"' तृपः | 
इन्द्रिय-रनपों से थभरा' घुसे विष-विधार' जो! चित्त में, 
द्रुत उन्हें दूर! कर ' हूजिए ''रत कल्याण: 'निमित्त में। 


ढल्ले 'मिल्नन की स्वर्ण-मूत्ति यदि इसी ताव'से , 
तो' फिर क्या धग्माप्य' पायडवों के अभाव'से ! 
पृत्र-तुल्य फिर' उन्हें ग्राप यदि शपना! लेंगे , 
तो नर क्या, सम्माव प्रापको, घुरभी देगे। 
तब उनके बल से' प्रापकों दुर्लभ कोन: पदार्थ है? 
कहिये' तो उंप्त परमार्थ के भ्रागे क्‍या यह 'स्वार्थ है -' 


“जहा 4 यह' परमार्थ «' कथन है कैता' भोला 
दुर्योधन सकोध बीच' में “ही * उठ. बोला+- 
“यदि वे ऐसे कत्ती, भयातुर होने हैं क्‍यों! 
होकर भी दितमान्य' धरा पर रोते हैं 'क्यों। 
पाता 'श्प्त सन्धिमहत्त में, लघु-चल का प्रापान्य मैं , 
बहु जन हैं' मेरे पक्ष में, चहुमत से भी मान्य मैं।” 


रा 


“कहने को था स्वयं सुयोधन, कुछ में तुमसे , 
तुम पहले ही डोल उठे ममा के द्वुम से । 
यह भी घच्छा हुआ, बच गया मैं उत्त श्रम से , 
फिर भी भूलो भद्र, न ठुम बहुमत के अम से | 
इस शआतुरता के सूत्र में उनकी सदय वदान्यता , 
आाश्वय, श्राप फहनी पढी तुमको घ्पनी मान्यता । 


बहुजन-बल् की बात ज्ञात है म॒ुके ठुम्हारी , 
सचमुच ऐसी बढी सफलता की वलिहारी 
मेरी ही सब घगू हर, मैं उधर भ्रकेला , 
उनके मातुल्त शल्य तुम्हारे हैं इस वेला | 
बहुमत का हमको गर्व है तो उत्तकी भी जाँच हो , 
मैं हूँ पाँचों की घोर से, कहाँ साँच को भाँच हो। 


जाधो क्यों तुम दूर, यहाँ शुरुबन मत ले लो , 
यह पण वह पण्‌ नहीं, समझ कर ही कुछ खेलो । 
लड़ने को जो विवश बेंपे-से युद्ध तुम्हारा, 
सेत्य-सहश यह भार उन्हींपर रख दो तारा। 
यदि कह दें ऐसे मान्य जन भूठा पाणदव-पक्त हे + 
तो मैं कहता हूँ, रण विना तिब्र ठुम्हारा लक्ष है। 
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हो जाती है ताथ विना जाने भी जनता , 
पात्र -योसग्य नत् - दान कहाँ बहुतों से बनता । 
बहु जन जिनको यहाँ जानते हैं नामों से , 
उनको कितने कहॉ समकते हैं कार्मों से ! 
बहु मत रखने को मान्य भी रहते बहुधा वाध्य हैं , 
वचन जाते हीन 'घरित्र भी मत - संग्रह में साध्य हैं! 


बहु जनमत से जिन्हे श्राप्त होती है ततच्ा , 
करनी पढ़ती प्रकट उन्हें भी यों मतिमत्ता- 
जन साधारण नहीं सममकते हैं निन हित ही , 
हम यह कड़,था घूँट उन्हें दे रहे उचित ही !? 
पर बहुमत की है बात क्‍या तुम जैसों को सोहती , 
है ध्रहंमन्‍्यता ही जिन्हें सुर्ध बना कर मोहती ?” 


किन्तु कन्नह का सुख्य एक निर्णायक रण ही , 
विजय - हेतु श्रनिवाय॑ सदा आार्णों का पण ही । 
दूत वने तुम श्राज कहोगे सो सुन लूँगा , 
सबका उत्तर समरनपूमि में ही मैं दूँगा।” 
प्रभु बोले--तीपी भ्रयतिहो होगी इस पभ्रपघात से , 
थोड़ा ही कहना शेष शव सुमके तुम्हारे तात से। 


२१७ 


एक सृजन को त्याग करे कुल-कष्ट-निवारण , 
ग्राम-हेद्॒ कुछ्त ,तजे, थाग्र जनपद के. कारण । 
जनपद-जगती सभी | तजे धात्मा के हित में , 
निरत न हों नरनाय, श्राप इस श्रत्तत - भ्षित में | 
स्व मरें व्यर्थ ही जूककर यह धरनर्थ क्‍यों कीजिए , 
चुन धर्जुन का प्रतिभट स्वयं जय-निर्णय कर लीजिए ।” 


“मैं अस्तुत हूँ /” खड़ा हो गया कर्य तमक कर , 
चरण-भार से सुहढ़ घरा केंप यह धमक कर। 
नृप, ने; उतसे कहा-- कर्ण, ऐसा न कही ध्ुम , 
चुनना तुमको नहीं, सुके है, सोँन रहो धुम । 
वह द्रुपद-घरण, पह घोष-रण, वह विराट-शह गो-हरण , 
थ्दि सभी प्तत्य हैं. तो कहो, करूँ ,हुम्हें क्यों कर परण 7” 


दुर्योधन ' ने । ,किन्तु ,कर्ण को यों परितोषा, ,- 
“कहलाता है वीर, यही तो, ,भारय-भरोत्ता । 
प्यवा। देकर ।एक चार लेकर बच जाना | 
सीखें, हरि, से लोग दूत का धर्म निमावा | 
पर, भुज-बल रहते भाग्य पर 'छोडों क्‍यों, हम भाषकों , 
सुन लें।विनोद से ही न क्यों इस ध्ाकुल घालाप को” 


रद 


पुन. .कर।' उसकी "बात घरणा से हरि मुप्तकाये ,-- 

“ऐसों को क्या सो 'विरंचि भी. समझा पाये । 

यह, विनोद ही हुम्हें, कहीं पीछे न रुल्लावे , 

उसे बचावे कौन, ,स्वयं जो मृत्यु बुलावे।” 
ज्ञव "तक उनसे घृतराष्टू ने शनुनय के स्वर में कहा- 
“घच्युत, मकको आदेश दें शेष भौर जो कुछ रहा । 


“मुकको, हे नरनाथ, भ्रधिक श्र कहना है क्या , 
दुग्घ-परा , पर रुषिर-पार ही चहना है क्‍या! 
विना धर्म के .ध्र्थ व्यर्थ ही-से होते हैं, 
पर दुर्बल जब घर्थ-धर्म - दोनों खोते हैं। 
पाणडव तो ञब भी भापके प्रति पितृभक्ति निभा रहे , 
सुनिए सम्प्रति, जो; थापसे वचन उन्होंने हैं कहे। 


तात, धापके सुकृत सहायक हुए हमारे , 
पूर्ण किये झादेश भापके - हमने तारे। 
मेले घारह वर्ष दुःख दारुणतम वन- में ५ 
एक वर्ष फिर छिप्रे छिपे हम रहे भुवन में। 
उत्तीर्णों' को पद तो मिले यदि न पुरस्कत कीनिए ; 
प्पने विशाल वात्सत्य में भाग हमारा दीजिए | 


रे ६ 


शाप पिता हम पुत्र, भ्राप प्रभु हम परिचारक , 
कौन शभापसे भ्रन्‍्य हमारा बढ़ा विचारक। 
स्वत-हेतु हम विकल कहीं निज घेर्य न खो दें , 
मन तक कप्तके क्‍यों न, स्वजन यदि कॉटे वो दें | 
हे तात, न भाने दीजिए शझ्ाने वाल्नी आपदा , 
हम श्राज्ञाकारा भापके यथापूर्व ही हैं सदा। 


किया गया बर्ताव निरन्तर हमसे जैसा , 
देखा धथवा सुना किसीने है क्‍या कसा । 
साक्षी उसके लिए थाप ही रहें हमारे , 
किसी भाँति कट गये कठिन वे दिन भी तारे । 
अब भीरु, कापुरुष भ्रौर जो इच्छा हो, कह लीजिए , 
पर कृपया लबने के लिए हमको विवश न कीजिए । 


रा 


मुकसे भी यह कहा उन्होंने-'हा यह जाला | 
करना था यदि उन्हें यही, हमको क्यों पालना 
इसीलिए क्‍या, सहें सदा श्पमान सभी हम , 
मारे मारे फिरें, बैठ पार्वे न कभी हम । 
वह प्यार तात का हाथ [ क्या कोरा कपटाचार था, 
हम पाँच मात्र ही मार थे, वह सौ का परिवार था। 


रे२० 


उमकक 


> भ्रस्ित्त समा से कहा उन्होंने मेरे द्वारा 
“हम प्रार्थी हैं, न्याय करें सब त्भ्य हमारा । 
शरणागत पापार्त धर्म की छुर्ने व न्‍्यायी , 
होता है तो वही प्राप उनको भयदायी । 

भ्रधघकी ऐसी ही रीति है, वह -पअपनों को मारता , 


क्या नहीं निम्नगा-वीर॒ निज तट-तरु-मूल विदारता । 


ग्रज्ञादृष्टट, सोच देखिए भ्राप सख्थ॑ ही, 

क्या उनका यह कथन नहाँ निष्पाप स्वयं ही । 

देख धर्म की शोर भ्रभमी तक घीर युषिष्ठिर , 

बेठे हैं चुपचाप ताप पाकर भी फिर फ़िर | 
अब उनका राज्य दिये विना उचित प्रापको और क्‍या! 
कोई न्‍्यायी निष्पक्ष भी कहे भज्ना इस ठौर क्या!” 


बोल उठे नृप शाप भाद्र से-यही उचित है ,” 
द्रोणादिक ने कहा-  हसीमें सबका हित है ।” 
पर॒ क्‍या सम्मति-जन्य मान था दुर्योधन का | 
जलन मत्सतरी वही जानता था निज मन का | 
“है राजनू, राज्य रहे, उन्हें निकट बुलाकर प्यार से , 
द॑ पाँच गाँव भी भाप तो लेंगे वे धाभार से।” 


६५ २२१ 


हरि ने जब यह कहा वहाँ छाया तन्नाटा , 
दुर्योधन ने उसे व्यंग्य करके ही काटा ,- 
“प्रात स्व॒रों के तीन ग्राम तो सभी कहीं हैं , 
एकस्वर में पाँच भझाम थे चुने यहाँ हैं।! 
वे मेरे तब के तक्त हैं, प्राय-संय ही जायेंगे , 
रण-विना हुई की नोंक भर भूमि ने पाएडव पायँगे [ 


कुज-योरव की भ्रौर त्याय की यहाँ इहाईं , 
ऐसी गुरुता वहाँ उन्हें क्‍यों नहीं चुहाई 7? 
“छ्ोढ ध्ाततायित् 'चत्नों बनकर तुम भाई , 
माँगो कुछ भी क्यों न, पेन दें तो में दायी ।” 
“मैं उनसे माँगू, जो सय॑ मेरे मिच्चुक हो रहे।” 
“निह्प्राय' समर-यत्ति हेतु ही तब ठुम हच्छुक हो रहे ।” 


“यही सही, यह वुन्धरा वीरों की भीरया , 

बल से लेने योग्य, नहीं देने के योग्या। 

लोग सुके कुछ कहें, भीरु-कायर न कहेँगे , 

हम सो धथवा वही पाँच ध्रब यहाँ रहेंगे। 
कुछ शोर मुफ्े चुनना नहीं, ठान नो ठठी तो ठठी (” 
शठता के साथ 'चल्ला गया सभा छोडकर वह हटठी | 


२२२ 


5'ज्षमा क्षमा हे रमानाथ [” घृतराष्टू पुकारे , 
“इन प्राँखों के धौर क्‍या कहूँ, यही न तारे ! 
विदुर, बुल्लाथ्रों यहाँ तनिक तुम यांधारी को , 
समकापे कुछ वही बुल्लाकर कुविचारी को। 
हा। माँ ने ही यूँदी जहाँ घाँखें भद्राघान में , 
क्या श्रधिक मोह दोर्बवल्य यह उसकी सुकः सन्‍्तान में ! 


बोली इसी प्रकार वहाँ आकर गांपारी , 
5मैं भी है गोविन्द, धन्तत/ प्रवत्ना नारी। 
पाणडुसुतों को देख मुके भी ढाह हुईं थी , 
एक एक पर बीस वीस की 'चाह हुईं थी ! 
हुर्योपन में -विकतित हुई घनीमृत वह ढाह ही , 
क्या कर सकती हूँ मैं भन्ना, भर सकती हूँ घाह ही। 


तुम घर भाये धर न कर पाये हम दर्शन , 
हम जैसा हतभारय कहाँ होगा कोई जन |” 
यह कह करुणा - गलित हो उठे राजा-सानी , 
हरि ने पट से पंछ दिया प्राँखों का पानी । 
- “है सुकृति, उपस्थित मैं यहाँ एक पार देखो मुझे ,* 
जग गये एक ज्ञण के लिए दृग-दीपक जो थे इुमे। 


रैर३े 


“/ुम्हें देखकर भोर देखना भ्रव क्‍या हमको। 
सममेंगे कल्याए-कवच ही हम निज तम को 
धाया तब तक वहाँ घुयोघन किन्तु न माना , 
गया व्यर्थ ही उसे गुरुणनों का सममाना | 
फ़िर भी बोला-' भ्रष शेष क्या रहा दूत का काम कुछ | 
हरि, भाभों मेरे तताथ हम, जो भोजन-विश्राम कुछ 


“नर्मँ विपद में हूँ न प्रेम का भाव तुम्हारा , 
फिर कैसे स्वीकार करूँ अस्ताव तुम्हारा ! 
साधु विदुर के यहाँ रह रहा हूँ मैं सुख से , 
सघसे घढ़कर वहाँ मेल है मन से सुख से |” 
“कुछ घोखे का भय ऐ॥ल दुम्हें !” “'दुम कहते हो, में नहीं 
“क्या कर लो तुम, यदि पकढकर ठु्म्हें बाँध लूँ मैं यहीं । 


“इसके पहले कटें क्यों न तनु-बन्धन तेरे !”” 
सात्यकि ने निज ख़़य खींचकर नयन तरेरे । 
तत्तण ग्रप्मु ने उसे रोककर जैसे तेसे , 
दुर्योपन की शोर न जाने देखा कैसे । 
परिकर तमेत वह कॉपकर वहीं लब्खडाता रहा , 
वे गये विदुर के गेह, वह बैठ बढ्बढ़ाता रहा | 


२२०५ 


पर दिन प्रभु॒ अस्थान-यूर्वकुन्ती के भागे , 
प्रणत हुए तब विविध भाव उत्तम उठ जागे। 
“तात, एक थुग बीत गया थाशा में मेरा , 
घेरे मसुकको रहा निरत्तर घना शँघेरा । 
कब से मैंने देखा  नहीं-वे स्व कैसे हैं कहाँ , 
मे गये गहन में भौर मैं बेठ रही घर में यहाँ ! 


सम्पद है, जो विपद लगा दे हरिस्मरण में , 
मेरा सस्बन॒ रहा यही सर्वस्व-हरण में,। 
पाकर तुमको थाज सफल वह सब ढुर्छे प्रहना , 
जीती हूँ मैं तात, यही ठुम उनसे कहना। 
आया वह चवसर ध्ाप यह, प्रस्तुत हो इसके लिए , 
ज्ञन्नाणी पीड़ा प्रव्त की सहती है जिपके लिए | 


जीवन का वह प्रश्न मरण से भी न रुकेगा . 
मानी का सिर कटे, कभी भय से न मुकेंगा । 
तुमने इतने दुख धर्म के पीछे भेले , 
उत्तका हो जो शेष, उसे भी वह श॑ष लेले! 
रक्‍से तुम सबको भी वही, ठुसने रखा है बिसे , 
आगे का पथ ही जयत, पर पथ में ही रहना किसे !” 


२२५ 


“हुर्लम ही है बुधा, पर्म में हृढ मत्ति ऐसी थि 
जिक्षके जैसे कम, प्रायया वह गति वेती 
झाये कौर इसी समय उनको पहुँचाने , 
पुर बाहर रुक मिले-जुले सब एक ठिकाने | 
झौटा कर पबकों ध्रस्त में कहा उन्होंने कर्ण से न्‍ 
“हे शूर, चल्नो कुछ दूर तुम मेरे साथ सुवर्ण-से ! 


“जो प्रान्ना, कह कर्ण धरा गया उनके रथ में , 
बौले वे एकान्त लाभ कर उससे प्रथ में। 

' “कर्ण, भौर क्या कहूँ, युद् भ्रनिवार्य हुआ भ्रव , 
धर्मताज को छोड़ स्तमीका कार्य हुभ्रा भ्रव। 
मव्तिव्य यही है, इसलिए करूँ व्यर्थ क्‍यों खेद मैं » 
पर वीर, बता दूँ. धन्‍्त में तुम्हें तुम्हारा मेद में ह 


पाकर मुनि से मन्त्र, किया कुन्ती ने साधन , 
कोतृूहल-वश  बाह्यकाज में... तपनाराधन । 
हुआ उसी संयोगजन्य यह जन्म तुम्हारा , 
किन्तु कुमारी रख ने पकी भराँखों का तारा। 
फिर भी जननी का मन मूदुल्ल जब देखो तब री रहा , 
अपने श्रचक्ष - घन फे लिए धब ध्रधीर वह हो रहा है” 


रे २६, 


कण पत्र रह गया, घ्रन्‍्त में वह कुछ कॉँपा , 
उसने यन्त्र-समान करों से निम सुख ढाँपा। 
एक बोक हट जहाँ दूसरा लतिर पर श्ावे , 
को कैसे वहाँ साँत सु की ले पवे । 
प्िर उठा भौर नीचा हुभा मानों तेंभज् नहीं पका , 
नो भ्रप्रतिहतगति- था सदा वह ध्रब था कितना थक्रा ! 


“देख रहा हूँ सम जायता दुधा यहाँ मैं, 
रहा जहाँ का तहाँ घूमकर कहाँ कहाँ में |! 
जिसे नियति से बढ़ी स्वर जननी ने त्यागा , 
उससे बढ़ंकर भौर कौन है कहाँ प्रसाया ! 
ऐसेकी भी संत्तारा में भपनाने वाले मिले , 
घरती ने मेल्न लिया उन्हें जोन नरक से भी मिल्रे। 


« हरे-हरे | क्‍या झाज धापने मुके छुनाया ! 
सब पाकर भी हाथ कहाँ कुछ मेरे धाया 
योर देकर झके देव ने छीन जिया है, 
ठुपने धाज कुल्ीन ववाकर दीन किया है| 

निश्चय मेरी गति तो वहीं मैं तब भाँति जहाँ पत्ना , 

पर सहोदरों से जुकना, यह भ्रमारय । कैता भन्ना 


रै ९:७ 


मैं पानी से निकल धाय में घाज गिग हूँ, 
उठ डजँचा पा रहा शुन्य ही शून्य निरा हूँ। 
मुकसे तो वह सॉप भला जो कंचुक छोडे , 
यह जन कैसे जुडे हुए नाते थब तोड़े [? 
“क्या क्षमा कर सकोगे न तुम माँ के परवश पाप को 
“पर क्षमा करूँगा देव, में क्‍यों कर धझपने थधापकी ! 


| 3 


मैंने घपना एक कर्म ही प्रतुचित माना , 
कृष्णा का श्पमान, किन्तु तब क्या यह जाना , 
वह है मेरी शनुज-बघू, भव कहाँ ठिकाना , 
इसका प्रायश्चित मृत्यु के हाथ बिकाना । 
हे देव, देव को भी यहाँ मैं हो गया चद्ताध्यन्सता , 


०.4 


प्पने ही राज्य-विरद्ध भव लड़ने को हूँ वाध्य-्ता [ 


निज पार्षों का एक श्राप ही परावक हूँ मैं, 
सबका दानी श्राज तुम्हारा यात्रक हूँ मैं। 
यही याचना, यह रहस्थ जाने न सुधिष्ठिर , 
जानेगा तो सुके परेगा पेरों पर गिर । 
मैं घनुग, तुम्हारा राज्य है, ज्ञोवा दो 'घाहो जिसे [* 
वह यहा कफहेगा, किन्तु मैं कर पाऊँगा क्‍या इसे! 


शेर८ 


जाय न यों ही पर्मराज्य वह भाया श्राया , 
किसने कहाँ भ्रणातशनरु का आझतपद पाया । 
मैं सहता ही रहा, धर सत्र भी सह लूँगा , 
दुर्योधन का भी न #$तप्त यहाँ मैं हूँगा। 
में इतना धागे बढ़ चुका, पीछे कोई गति नही , 
चह भी हो ले इस हाथ से, जिम्तमें निज सम्मति नहीं /? 


बज 


“पीर, ठीक ही पर्मराज-को ठुममे जाना , 

हुग्हें उन्होंने सूत-पुृश्र॒ मन से कब माना ? 

मैंने उनसे सुना-बुद्धि कुछ चकराती है, 

देख कर्णया-पद मातृपदस्मृति हो धाती है। 
हम पाँचों उसके सामने छोटे लगते हैं मुमे , 
यर खरे नहीं उसके वचन खोटे लगते हैं मुझे “- 


“सचमुच दस्मी मात्र धघाज- मैं उत्के पश्ागे , 

निकले माथा फोड़ भारय जब मेरे जागे। 

भटक घून्‍्य में कहाँ टिकेंये वे, क्‍या जाहूँ£ 

कर जाऊँ, कर्घन्य जिसे में शपना मानूँ [7 
“तो फ़िर मिलने के धर्थ ध्रव जाधो, में कैसे कहूँ! 
क्यों कल्न के लिए व ध्राज ही पूर्णतया प्रस्दुत रहूँ ।; 


रे 


कुन्ती ओर कर्ण 


शमिमानी दुर्योधन ने जब मानी नहीं बरों की बात , 
सन्धि न हुईं, वंश-विग्रह का दीख पडा दारुण उत्पात $ 
तब कुन्ती के मन को मानो मथने ज़गे घात-प्रतिघात , 
उस दिन न तो खा की कण मर, न वह सो सकी क्षण भर रात। 
कमी ल्ेटती, कभी बेठती, कभी घूमती विकल पृथा $ 
गये दूबती-उतराती के स्थिर रहने के यल वया | 
निशाचरी घचिन्ताएँ तम में चित चबाती प्राती हैं, 
तद॒पि एक निश्चय पर जन को वे ही पहुँचा जाती हैं | 
गहँ सवेरे साहस करके रानी सुसरसरिता के तौर , 
किरणों से मिल्रमित्रा रहा या गलित-प्ुवर्णा-ज्नलित शुत्ति नौर । 
सुकत् कर्ण श्राकंठ मर्न हो करता था मृदु सनन्‍्त्रोचार , 
विकच कमल से निकल रहा था प्रल्नि-दल का कल्न-गल-गुजार | 
रवि के सम्मुख दृश्य घनोखा था मनस्वि-मुख-मंड्न का , 
किया रवि की ही छवि का था विस्ब विमल्ल जल में कल्नका | 
वासरमणि के कर कुन्ती को कगे पृभाते-से शर-्शूल् , 
पाल रही थी जिसे प्रथम ही बाल्यकाल्य की अपनी भूल / 


रैरे ० 


सुख नीचा कर खड़ी रही वह टपटप 'श्राँसू टफकाती , 
बीच बीच में कलक माँककर पल्चक धराप ही मकपकाती | 
नित्य-कृत्य पूरा कर भपना निकला ज्यों ही जल्ल से वीर , 
पिहर ध्रचावक उसे देखकर हुथा सप्तस्प्रम, फिर गम्भीर । 
सूख गया ग्रीज़्ा शरीर, पर फ़िर स्वेदाद्र हुआ दानी , 
कुन्ती की यात्रता ईसद्र से सहज कठिन उसने जानी 
तो भी धपने को संभाल कर बोला रविनन्दन भ्रविजेय-- 
“श्ाये, पद-चन्‍्दन करता है भाज्ञा का उत्सुक राघेय [* 
“हा राधेय, सत्य से भी “यह अन्त धभ्राज जाग्रत जीता , 
तू कौन्तेय, शनृत से भी यह दुविध सत्य गया बीता |” 
“देवि, सुना सब कुछ यह मैंने स्वयं कृष्ण के श्रीमुख से , 
वह दु/स्मृति संचित करके श्रव वंचित न हों सहज झुख से ।” 
“देवी नहीं, न धार्या ही हूँ, में नागिन-सी जननी हूँ , 
सबसे ऊँचा पद पाकर भी स्वयं गौरव हननी हूँ। 
माँ से माँ न कहे तो कुछ भी कहे पुत्र, वह गाह्नी है , 
किन्तु दोष दूँ कैसे तुककी जो सखकमे॑ गुणशाली है।! 
“सभी बड़ी-बूढ़ी तुम जैसी गाताएँ ही हैं म्रेरी , 
पर मेरी संदिग्ध जातता वजा घुकी श्रपनी मेरी । 
““मैं भ्रभागिनगी भी किप्त मुहँ से कहूँ जात-धन भाष तुझे ! 
“तुम-सी माता हुई भ्रमाता, यह किप्तका धमिशाप्र सुके ! 
“उन्हीं उदित से पूछ न, जिनसे 'पालित गमह-नक्षत्र समस्त , 
सुके दिखाये विना श्राख-प्थ हुए हाय | उस्त दिम जो घस्त ।' 
दीख पढा पूमिल्न-प्ता पत्न भर उन्हें महानल्न का गोल्रा , 
बल से बाष्प रोक पुरुषार्थी धंगराज रुककर बोला-- 


हरे 


कुन्ती ओर कर्ण 


घभिमानी दुर्योधन ने जब मानी नहीं बड़ों की वात , 
सन्धि न हुई, वंश-विग्रह का दीख पढा दारुण उत्पात $ 
तब कुन्ती के मन को मानों मथने ज़गे घात-अ्रतिघात , 
उस दिन न तो खा सकी कण भर, न वह तो सकी ज्षण भर रात्र। 
कभी लेटती, कभी बेठती, कभी घूमती विकल् पुथा $ 
गये दूबषती-उतराती के स्थिर रहने के यत्न वृथा | 
निशाचरी चिन्ताएँ तम मेँ चित्त चबाती श्राती हैं, 
तदपि एक निश्चय पर जन को वे ही पहुँचा जाती हैं । 
गई सवेरे साहस करके रानी चुरसरिता के तीर , 
किरणों से मिल्नमित्रा रहा था गलित-मुवर्णा-ज्लित शुचि नीर | 
सुकच कर्या भ्राकंठ मश्न हो करता था मसूद मन्त्रोबार , 
विकध कमज़ से निकल रहा था घल्नि-दल का कल्न-गल-गुजार / 
रवि के सम्मुख दृश्य घनोखा था मनस्वि-मुख-मंडल्न का , 
किवा रवि की ही छवि का था विम्ब विमल जल में मजकां | 
वासतरमणि के कर कुन्ती को लगे चूमाते-से शरत्यूत् ,. 
प्ाज़ रही थी जिसे प्रथम ही बाल्यकाल्य की अपनी भूल ( 


रै,रे ० 


सुख नीचा कर खड़ी रही वह टप्टप 'धाँसू ठपकाती , 
बीच बीच में कलक मॉँककर पत्रक धाप ही मपकाती | 
नित्य-कृत्य पूरा कर ध्पना निकला ज्यों ही जल्ल से वीर , 
पतिहर भ्रचानक उसे देखकर हुआ सत्म्प्रम, फिर गम्भीर । 
सूख यया ग्रीज्ा शरीर, पर फ़िर खेदाद हुथा दानी , 
कुन्ती की याचना इन्द्र से सहज कठिन उसने जानी | 
तो भी श्रपने को संभाल कर बोला रविनन्दन ध्रविजेय- 
“श्ारयें, पद-वन्दन करता है घाज्ञा का उत्सुक राधेय 
“हा राघेय, सत्य से भी ल्‍यह श्रद्ृत भ्राज जाग्रत जीता , 
तू कौन्तेय, भ्रच्ृत से भी यह दुर्विध तत्व गया बीता 
“देवि, सुना सब कुछ यह मैंने स्वयं कृष्ण के श्रीमुख से , 
वह ढ्ु/स्मृति संचित करके अब वंचित न हों सहज सुख से ।” 
“देवी नहीं, न धार्या -ही हैँ, में नागिन-सी जननी हूँ , 
सबसे ऊँचा पद पाकर भी स्वयं स्यौरव हननी हूँ। 
माँसे माँ न कहे तो कुछ भी कहे पुत्र, वह गाली है , 
किन्तु दोष दूँ कैसे तुककी जो स्वकर्म गरुणशाली है।” 
“तभी बढड़ी-बूढ़ी तुम जैतती गाताएँ ही हैं मेरी , 
पर मेरी संदिर्ध जातता वजा घुकी श्रपनी मेरी 
“मैं प्रभागिनगी भी फिस्त मुहँ से कहूँ जात-धन शाप तुझे !”” 
“तुम-सी माता हुएं श्रमाता, यह कित्का धमिशाप मुझे /” 
“उन्हीं उदित से पूछ न, जिनसे चाल्लित ग्रह-नक्षत्र प्रमस्त , 
सुके दिखाये विना व्राण-प्थ हुए हाय | उत्त दिम जो श्रस्त 
दीख पढा घूमिल्र-प्ता पत्न भर उन्हें महानल्न का योत्रा , 
बल से बाष्प रोक पुरुषार्थी धंगराज रुककर बोला- 


हरे 


जय भारत 


“तो इतना कहकर ही क्या तुम निरफ्राधिनी होती हो # 
इससे भ्रधिक मूल्य तो उत्तका, जो मुहँ ढँक़कर रोती हो ।” 
“किन्तु नहीं रोजँगी ध्व मैं, जल्न से भत्नी मके ज्वाला , 
तू भी क्या सममेगा, कैसे क्या कर वेठी कुल-बाला । 
मुख्य दंडढदाता है जन का मन ही उसकी भूलों का , 
कंटक-मय कर देता है वह उत्तका प्रात्तन फ़ूर्लों का। 
तब भी तठुक जैसे उदार से थाशा थी मुकको पघबुकृत , 
किन्तु मानती हूँ श्गाजना मैं इसकों भी अपनी भूल! 
शत्र-परीक्षा के दिन ज्यों ही सूत-प्रृश्न॒ तू कथित हुआ , 
एक साथ ही मेरा मानत्त व्ययित भाव से मयित्र हुआ । 
में चित्माने चली-नहीं, यह मेरा सुत है, मेरा ही 
किन्तु ढूअ-सी गई उती क्षण, दीखा सके अँघेरा ही | 
जो हो गया, हो यया वह तो, ग्रया, बह यया जो पानी , 
यही सम तू, भाई हूँ में घुनकर हुके महादानी |” 
“जो शभ्राज्ञा हो, पर थह जीवन शर्पित दुर्योधन के घर्थ ।7 
“सम गईं मैं, किन्तु धर्थ में न हो उस्तीका महा घनर्थ । 
डालूँगी न॒ पर्म-संकट में हीन याघषना करके मैं, 
तू दाता तो नहीं याचिका हुके कोख़ में घरके मैं। 
किन्तु झतापराध की अपने क्षमान्याचना होने नहीं , 
इसे देखते हुए लोक में मुक-सता कोई दीन नहीं। 
राज्ययान कर दुर्योधन ने क्रीत किया थदि तेरा चाप , 
तो तस़र्वस्व प्मर्पएण करके होगा प्रचुग युधिष्ठिर शाप ।” 
“किन्तु कहेगा धखिन्न लोक क्‍या, करो न तुम सुकको यों मरत ।7 
“हा लोकापवाद से मैं ही ढरी नथी, तू भी है त्रस्त। 


कुन्ती भर केर्य 


माई से भाई को भी क्या लोक नहीं मिलने देगा 
“किन्तु नींव निज हृढ़ मेत्री की कर्ण कहाँ हिलने देगा ! 
क्‍या संकट में उसे छोड़ दूँ, जो मुकपर अवल्लम्षित है 
“पर यह भी तो देख, श्रश्तत/ उचित कहाँ उसप्तका हित है | 
जितने भी ज्ञानी गुरुजन हैं, विभ्रह के वे सभी विरुद्ध , 
तेरे बल्न पर ही दुर्योधन ठान रहा है यह ग्रह-युद्ध | 
कुल ही नहीं देश भी स्रारा हो जावेया इसमें नष्ट , 
वीर-हीन होकर यह वसुका होगी भ्रपने पद से अष्ट | 
क्या तू रोक नहीं सकता है उसे मित्र की सम्मह्वि से | 
छुफे वीरता का बल है तो बचा उसे तिर्यर्गति से ।” 
“इसे मानता है, उत्तका मन मैं भी मोड़ नहीं प्कता , 
वह सुकको सी छोड़ेगा, में उत्को छोड़ नहीं सकता । 
होनहार कुछ ऐसा ही है, वह होकर ही मानेगा [” 
“पर जिसके कारण यह होगा, जयत उसे भी जानेगा ।! 
“तुम तो जानेगी, मेंने निज क्वन अन्त तक पाज्ा था 
“हाँ, सहोदरों पर भ्नाथिनी माँ का क्रोध निकाला था।” 
नहीं पाँच गाँवों का भी कया पाँच पाणडवों को श्रपिकार / 
यही न्याय करने वाल्ले का साथी है तू घरे उदार 
“प्रेम दोप-गुण नहीं देखता ।” “यह श्बल्लार्थों की-प्ती बात , 
तेरे मुहँ से नहीं सोहती, पीर-जीर है जो विख्यात | 
प्रेम न देख सके चाहे कुछ, पर विवेक् तो भ्न्ष नहीं , 
तू ही कह, थघाता है तुककों इसमें उसका गनन्‍्ध कहीं ।”? 
““शान्ति-हितार्थ पाँच यॉर्गों का स्थाय तुच्ध क्‍यों श्रौर न हो !? 
“कहों रहें वे, जिन्हें सुई के भ्रममाय धर ठौरन हो! 


'जयब भारत 


चुफे श्ष्ट है, घनन्‍यायी को कर दें घ्ात्म - समर्पण थे! 
स्व घमम पर भी न लगा दें भ्रपने प्रार्णयों का पर वे / 
“नहीं-नहीं, मेरे भ्रनु्ओों को सुमसे भी लोहा लेना , 
'ठुमसे यही विनय है, मेरा परिचय उन्हें न त्वम देना। 
सचमुच मेरी अस्‌ तुम्हाँ, में धोर कहाँ होता उद्धूत 
“मैं यह कैसे कहूँ, किन्धु है तू मेरा ही पिह तपूत। 
छुकमे जो मिथ्यापवाद-भय, उप्तका भ्रघ मेरे प्तिर है , 
भी कहो, पर दर्प-दम्भ से उजँचा उठा युपिष्ठिर है।” 
“प्रव वह धर्मराज, विनयी हो, ही पुत्र क्या झ्रौर कहे | 
पुत्र पाँच के पॉच तुम्हारे, प्र्ज़ुन किया कर्ण रहे ।” 
“दोनों शोर म॒ुके रोना ही, रुके किन्तु कातर वाणी , 
मरने में ही जीने वाले जनती हैं हम क्षत्राणी /” 
“दो मुकको पदधूलि, तुम्हें मैं दे न तका माँ, मनचाहा |” 
“हाय वत्स, अब घृल्नि-भस्म ही शेष, धौर तब कुछ स्त्राहा | 
जैसे तू जाने, राधा पर प्रीति प्रकट करना मेरी , 
मैं दुःल्लिनी देवकी-ती हूँ, वही यश्ञोदा माँ तेरी [” 


जदुत्छ 


निर्म्त चीज़ांचल  रल-टेंका , 
निशि ने पसार संप्तार ढेंका। 
पर कर्ण ध्ंचल्न हो न सका , 
पीढ़ित शिशु-सत्ता वह सो न त़्का | 
घाकर वयार बहलाती थी, 
मुहं चूम केश तसहलाती थी। 
पर शान्‍्त न थी मन को पीड़ा , 
क्या ठुच्छ जाँच का वह कीड़ा ! 
था मन्द गन्ष-दीपक जल्नता , 
उसका ग्रकाश भी था खल्न॒ता। 
वह भी प्रघीरता देख न ले, 
छिप जाय पघाप्रसे वीर भल्ते। 
पर दीपन चबल्ली बढ़ा पाया , 
उत्से युथुत्सु मिल्नने आया। 
वह भी था नृप्र घतराष्टू-तनय , 
म्रिय न था विहुर ज्यों जिसे ध्नय । 


जय भारत 


जननी न किन्ध्ु॒यान्पारी थी, 
वह घ्रर्वणा सुकुमारी थी। 
सुनकर जितका स्वर सान्र सधुर , 
रीकमा था भन्ध नृपति का उर। 
मुहँ पॉछ सपंप्रमा चादर से , 
उठ कर्ण मिल्ला बढ़ आदर से। 
“जाये तुम इतनी रात गये , 
होगी ऐसी क्‍या बात अश्रये [” 
माँ के अनुरूप मधुर वाणी , 
घोजा युय॒त्पु-- धरम हो दानी , 
कुछ समय मात्र ू तुमसे पार्ऊँ , 
मैं भी छतार्थ तो हो जाडेँ। 
भीतर ज्वाला -सी जहाँ जगे , 
ऐसे में कैसे घाँस. लगे।?! 
में था शनिद्र कुछ पघकुलाया , 
ठुम जाग रहे हो, चुन धाया | 
हरि धाये गये, न सन्धि हुई , 
मन सुमन हुए न सुगन्धि हुई । 
सद्भाव यहाँ कुछ जगा नहीं , 
सुकको यह घच्छा लगा नहीं । 
सौजन्य उधर, धनन्‍्याय इधर , 
मैं घाकुत् हूँ, व रहेँ किपर !” 
“मुकसे यह प्रश्न भ्रसंगत है , 
ज्ञात कहाँ. मेरा मत है /? 


युय॒त्तु 


कर दो 'रवना व्यास्यांत सुमे। + 
मैं भीत नहीं, , कही 5 
पर. मार्ठ-पत्ञ ने हों 
झागयों पे 
जो थीं कुछ-घन के था में । 
“छाया चर निकट तमी 
सँमला पढें; जो संहमा ने कभी । 
ध्यदि हैं रे दोष, दम 


अथवा प्रूपक्ष॒ रण ड़ 
“चाणडव कभी. पं हैँ! 
वे र्देण से गये | 
अपनों ज्वर किया ! 
क्ररों की मार्ग एि किसने | 
“देते हैँ / दुमकी वही | 
ध्यह॒तो कहने की वोर्ते रही | 
स्त्र्यं 


जज खो 


जय भारत 
यों कौन किसे क्‍या देता है , 
कोई किससे क्या लेता है । 
सीधा पिनिमय व्यापार यहाँ , 
तममूँ. इसमें उपकार कहाँ ! 
घनि्यों फे हाथ भले घम है , 
पर जन के साथ स्व॒जीवन है | 
पाता, जो स्वेद वहाता है , 
धन तन का गसैल कहाता है । 
झधिकार सभीकोी है चुन का , 
सम्बन्ध बडा मेरा - उनका | 
वे करें किन्तु धनरीति कहीँ , 
तो क्या में रक्‍रूँ नीति नहीं। 
जो अ्ंगराज्य है प्राप्त ठम्हें , 
हो शोर नहों पर्याति हुम्हें , 
किसल्िए मित्रा उत्तका पटटा , 
तुम करो पार्थ का मुहँ खट्टा +-- 
शदार्य स्वार्थथय ही उसका , 
उद्देश्य सज्य जय ही उस्तका | 
इस कारण तुम फर प्रीति उसे , 
तुमसे है मिली श्रभीति उसे। 
जो वेरी बना बन्धुजन का , 
है मित्र कौन दुर्योधन का! 
यदि उत्तकी प्रियता में फूल्ले , 
तो तुम न रहो अम में भूले [हैं 


“तुम्र पनी कहो झ॒मे छोड़ो , 
चाहर से व्यर्थ न बचन्च जोडों ) 
जाकर पहले न विदुर के घर , 
तुम थाये यहाँ कहो क्यों कर ॥ 
“सोचा यह, प्रथम विरोध छुनूँ 
निर्यय कर फ़िर श्रोषित्व छुनूँ ।? 
“यदि कर्ण प्मीप न तुम थधाते , 
मिलने विकर्ण से ही जाते। 
तो पाते फिर भी कुछ वेसा , 
मुमसे है इृष्ट 'हुम्हें जैसा |” 
“उसमें झ्रवश्य धच्छी मति है , 
फिर भी क्या भ्र्रतिहतत गति है ! 
जो ठन कर ठान नहीं तकता , 
मैं उत्तको माव नहीं सकता /7 
“कुछ फहतो नहीं तुम्हारी माँ।/ 
“क्या कहे भारय की भारी मा ! 
चह स्वामि-सेविका मात्र सदा , 
रो उठती है यों यदा कदा- 
तुम्रकी पीछे परिताप न हो , 
मुककी लेकर अपलाप ने हो। 
चह क़िप्त रानी से हीन कहीं , 
स्वेच्छा से ही स्वाघीन नहीं | 
ज्ञो सव॑ न उसको देख ज़के , 
उनसे कब उतके नेत्र यथके।” 


णय भारत 


“तो प्रपनी ही क्‍या तुम्हें पी ? 
जननी से कॉन समृद्धि वही 7” 
यह कहे कर कर्णा तनिक कॉपा , 
रुक वहीं प्घर उसने चोॉषा | 
“निष्किय-सा न्‍्याय-लक्ष उप्तका , 
मैं पूरक दाय-पक्त उसका | 
मैं जननी का वह जात नहीं , 
जो तहे न्याय का घात कहाँ । 
घाक्रोश दोष के प्रति मेरा , 
गतिशील, स्वमति का में ग्रेरा । 
हो बाहे मेरी हानि न हो, 
पर मुभको घात्मरलानि न हो। 
माँ को जय में श्रपवाद मिले , 
पर प्रमु का उसे प्रमाद मिले ।* 
“क्या यह स्रीधा विद्रोह नहीं [7 
“हो, मेरा उच्चारोह यहां। 
में कुछ करने के लिए ठुला , 
होगा मभैरा विद्रोह. खुल्ला | 
कुछ तसमाघान में खोज रहा , 
अपने को वहीं नियोज रहा । 
पर पाता नहीं कहीं वेसा ।7 
“यदि करने छगें' सभी ऐसा !” 
“कर पतकते केवल तुम्हीं कहीं , 
कुरुरान-कर्ण दो घलग नहीं ।” 


“बलि, मेरे लिए बहुत हतना , 
दूँ. तुमकी धन्यवाद कितना 
“कुद्कत्म हुआ हूँ में भाकर , 
देखूँ. भव नियति-इृत्य जाकर 


जब गया युयुत्छु, कर्ण डोला , 
निःश्वातस छोड़कर वह घोला- 
“सचमुच में क्रीत सुयोधन से , 
क्या एक मात्र भौतिक घन से ! 
मुझ पर है इतना भार लदा , 
रहता हूँ. जितसे दवा सदा | 
जोथा मैं हा | वह मीन बना , 
जननी, क्यों तूने मुके जना /7, 


चुचत्छु 


समर-सजा 


उजड घत्ते ग्हन्याम-पुर हुश्रा जहाँ प्रमियान , 
खशिक्रों से पतने लगे फ्रान्तर नगर-समान । 
हन के जीवन 'परक्कर का यह कैता उपह्ात्त , 
धागर फिर लेने चत्ते वन्‍य शिविर का वास | 
थात्री योधों के हुए घर ही तमर-क्ेत्र , 
ताले वधुश्रों के उन्हें सजल शर्रो- से सेन्न । 
फहा चुभट ने लिपटता देख पर्दों में बाल /-- 
“जियो लाल, शथ्ाया थ्भी यह मेरा ही काल 
पेर बढ़े पर मुहँ पड़े पीछे वारिवार , 
पुन जोटना हो न हो, लें भर नेत्र निहार 
पोंछ दिया प्रिय ने वदन--' करों प्रिथे शुभ गन / 
किन्तु प्रिया के कणठ में यत्रित हुणआा निस्वान | 
धरण देहतल्ली पर रुके, गईं किन्तु बढ़ दृष्टि ५ 
छुल-लक्षनाओों को. लगी. सूनी-ती सब सृष्टि । 
पांचात्री में या जहाँ प्रत्यय. का उत्साह , 
भानतुसती भरवे लगी रू रह ठंडी भाह। 


घमर-प्तजा 


हँत दुर्योधन ने कहा-'चझिज विजय का योग , 
वह बोली- प्रियतम, झके महया उर्तका भोग | 
जैसे भी हो, विजय ही बना तुम्हारा फ्म , 
किस्तु पराजित प्रथम ही हैं ये मेरे मर्म 7 
“मग्रेये, पराजय संत कहो यह है विजयी प्रेम , 
कर सकती है मृत्यु भी क्या मेरा भ्रक्षेम ! 


घर न खींच मेरी गदा घरे युयु॒त्यु-किशोर [* 
“दो न. गदा घोद्ा बने कोड़ा कार्युक डीर [ 
तात, पलूँगा बुब में में भी निज दल जोड़ , 
देखूँ, काका भीम का कितना-विस्तृत क्रोड़ /” 
सुनकर बच्चे के वचन उसे हृदय पर खींच , 
दुर्योधन जप ही रहा क्षण भर शाँखें मींच । 


कुकक्ेत्र मे जा जगे दोनों दल को धोरे , 
घरती पर बादल घिरे फिरी गगन में घोर । 
हय-गजादि पश्ुु भी गये विवश नरों के साथ , 
जीवा हरि के हाथ है, मरना तबके हाथ | 
शल्य चिकित्सक भी गये लेके निज संग्ार , 
शत्राहइत का शत्र ही करते हैं उपचार | 
“एकादश प्रक्षोहिणी कौरच सेवा तात [(-- 
कहा युप्रिप्टिर ने- यहाँ. धपनी क्रेव्ल तात ।? 


चय भारत 


भीतसेन यह चुन हेंसे ऊँचा कर निज गात्र , 
“यहाँ सात, पर एक पर एक वहाँ दो मात्र |? 


पायडव - सेनापति हुश्रा. घृष्टयुस्व. समर्थ , 
बडे स्र॒यं छोर्डे न क्यों पद छोटों के प्र्थ | 
उधर पितामहन-तद्ुल्य या कौन पघनन्‍य जन मान्य , 
उनके रहते पा पके जो उनका पग्राधान्य | 
“परवश-सा स्वीकार मैं कर लूँगा यह भार , 
पर न करूँगा मैं किप्ती पाणडव का संहार | 
वे ध्रवध्य हैं श्रौर तुम रण में मेरे रक्ष्य , 
पांचालों का लक्ष्य मैं, वे हैं मेरे लड़य । 
पहले ही धरम जान जो मेरे मत की बात , 
श्रौर कर्य से पूछ लो जो सदेह उत्पात [? 
वृद्ध सीष्प का कर सका दुर्योधन न विरोध , 
पर धामिमानी कर्ण उठ बोला यों तक्रोघ ,- 
“'मेरी कुत्मा ही सदा जरठ, व्वम्हारा काम , 
तना तुम्हारे पतन तक मैंने यह संप्राम ।? 
“तुम जैपसों की भीष्म को कहाँ घपेकज्ञा कर्य ? 
किन्तु हुआ कुरुराज का तत्वाण वदन विवर्ण । 
विना कहे कहते हुए-यह क्या किया कठोर 
देखा कातर-दृष्टि से उत्तने उत्तकी शोर 
“रख तकता था मान में यह करके ही धाण , 
पर मेरा कण कण तुम्हें श्र्पण. है कुरुराज । 


समर-सजा 


मन भी तुमने है दिया देकर बहु घन-मान , 
मेरा जीवन ही उचित है उत्तका प्रतिदान । 
पे पाण्डव-वघ विरत हों, किन्तु अटल ये वर्ण , 
रह सकता है एका ही घर्जुन किवा कर्या।? 


तदनन्तर थ्राये वहाँ. राम रेक्ती-रंग , 
दोनों पक्षों ने उन्हें लिया एक ही संग। 
“देख रहा हूँ मैं यहाँ उल्नटे ही सब ढंग , 
बोले पे- यह हो गया मेरा मधुरस-मंग्र | 
हन्त | भ्रन्त में आब क्या करते हो द्वम लोग । 
अपने हाथों थघ्राप ही मरने का उ््योय | 
'पुरावुत से भी नहीं भरे तुम्हारे ठुन्द , 
बनते हो तुम मनुज से दनुज सुन्द-उपसुन्द | 
'हरि से मेरा वश नहीं, उन्हें रुचे सो ठीक , 
अथवा कहना 'ाहिए पमिट भाग्य की लीक | 
कहने-सुनने की नहीं, गुनने की सब वात्र , 
सबको शभोौँखें, किन्तु जब हटे तामसी रात । 
जहाँ भ्राप माने नहीं कोई ,.्रपनी थृत्न , 
होगा निर्णय धन्य का वहाँ कहाँ बनजुकूल्र ! 
न्याय - युद्ध भी न्याय से होते हैं क्या पूर्ण , 
विजयी का भी त्िर सुके करना पढ़े न चूर्ण | 
'बन्धुतघिर से वन्धु ही रँँगते हो तुम हाथ , 
सहयोग ही उचित है सुमे तुम्हारे त्ताथ |! 


*ै 


जय भारत 


मेरे पट पर क्यों पड़े कल्रिन्‍्कत्पप की कीच , 
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पर दिन कौरव-दूत बन, लेकर मानों लूक , 
गया पाणडवों के निकट शकुनि-सपूत्र उलूक | 
उनकी घार्मिकता तथा निज प्रवष्यता पतोंच , 
समाश्वस्त वह था तदपि मिटा ने भ्य-सकोच | 
प्रपत्ते स्वर में कर चल्ला धर उलूक शुक-पाठ , 
उदम्बडा दुर्योष्त यथा बच्च कर सूखा काठ |- 
“मृत्यु यहाँ लाई तुम्हें, सावधान हों जाव , 
कण्टक - वन के ब्रण नहीं भाशे रण के घाव । 
यहाँ घर्मा कह कर नहीं चलने का पाखणड , 
कल्ल की दुर्यति थाज क्या भूल्न गये तुम भय [ 
यही ठीक, सहते रहो तप कह कह कर कष्ट , 
राज्य-राज्य जप कर वथा करो ने निज को नष्ट । 
कुठिल् कृष्ण-कौटिल्य मी प्रकट हुशा हम कार , 
चला करने जो हतुम्हें सार-धार के पार 
क्लीकों के वश के कहाँ वीरों कैसे छत्व 
देखें हम भी यदि करे वृहचनला निज बृत्य । 
अबत्या के बल पर व्चा भूखा भीस वराक , 
वेबतेय से जूक कर क्या कर लेगा काक ! 
भकुल भोर तहदेव तो हैं धनाथ -से दीन , 
आतृ-हीच होंगे न क्यों वे पितृ-मराब्-पिहीन / 


पमर-प्तजा 


राष्य लाभ के भर्थ यह क्‍या घच्छा उद्योग , 
शिसंडियों को साथ ले भाये हो दम लोग | 
शव भी अवसर है तुम्हें, भाग बचो इस रात , 
मुककी भी क्‍या लाभ जो करूँ तुम्हारा घात ! 
विगड चुका यह लोक तो, किन्तु व्यर्थ है शोक , 
जाधो, करो उपाय कुछ, झुधर जाय परलोक 
घीर युषपिष्टिर भाप ही घछनकर रहे न शान्त , 
निज वीरों का ज्ञोभ भी किया उन्होंने क्षान्त । 
“प्रता है भस्वस्थ जी करता वही ग्रल्लाप , 
तात | तनिक पनुभव करो दुर्केधन का ताप | 
कहना उत्तसे दूत, तू-छुना दुम्हारा स्वांन , 
मिला तुम्हीसे यह भल्रा धझ्राहव का धाहवान । 
दुर्वेलता ही तो प्रकट करते हैं दुर्वाद , 
सावधान हम हाँ न हों, हुम क्यों करो ग्रबाद । 
सुककी कहना है यही श्रत्र जो ह्क्ष समक्ष , 
वेघ न॒ प्वेंगे उसे किप्ती शकुनि के |श्क्ष 


अजुन का मोह 


“ उदय की थामा शभ्रतज्ञय हो ।”? 
वन्दिजन बोल्न उठे-''जय हो । 
घरुए-से हे चिर तरुण, चल्लो , 
शत्रु-दल तम-प्ता तमक दलों व 
मु्घ हो माकू वार्जो से, 
सजे दोनों दन्न ताजों से। 
बडे गज, घन घटे घहरे , 
चलित हय हींप लत्रित लहरे | 
मेरियों गूँगी, शखस फके , 
घुभट समरानन्न हेतु ऊुँके । 
उठी श्स्त्रों में किरणें कांध , 
यथा चपनल्लाशों की घकर्षों । 
व्यूह में नर नाहर-से घद्ध , 
टूट पढने को थे सबद्ध | 
वियठते हुए. बन्धुन्सस्वन्ध , 
बना जाते हैं जन को धन्ध । 


घ्ञेंन का माह 


धमर-से नर-वर समर चढ़े , 
मन्दिरों-ले रथ सख बढ़े । 
गयन में सौ त्ाँ केतु जड़े , 
जयाजय के जुग जोग जुड़े। 


स्वयं श्रीहरि थे जिम्तके सूत्र , 
केतु पर प्रांजनेय. ध्रवधूत , 
पार्थ-रथ, जिसके श्श्व ध्रवृष्य , 
रुका युग सेनाओ्रों के मध्य | 
रथी ने डाली दृष्टि समक्ष , 

देखने को भ्रपना प्रतिपक्ष । 
दिखाई दिये पितामह मान्य , 

घोर गुरु तथा स्वजन श्रन्यान्य | 
युद्ध करना है हनके संग , 

चेठ-तनी उनकी गईहं उमंग | 
“गहह [ यह दुष्कृत कैसा घोर #” 
उन्होंने देखा प्रभु की घोर। 
“इन्हें मैं कैसे मार. हाय 
हुए वे सहता कंपितकाय | 
“स्वजन - संबंधी ये पसे 

र्य शर-लद्दय चने कैसे ! 
सतीर्यों. परहित खड़े साई , 

कुमति ही क्यों न इन्हें लाईं। 
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सप्तुर-साले हैं, मामा हैं, 
सुपरिचित सब श्रुतनामा हैं। 
मित्ना भी इन्हें मार कर राज्य , 
हरे, तो वह है हमको त्वाज्य | 
चजे हम करने कैसा पाप |” 
छोड वेठे वे धपना चाप। 
दया से द्रवित हो गये धीर , 
भरा उनके नयनों में नीर। 
देख कर उनका रंग कुरंग , 
किया मधुसूदब ने अंग । 
“विषम वेला में तुमको श्रोह | 
कहाँ से धाया यह व्यामोह # 
न इसमें स्वर्ग, न कीति, न मान , 
नहीं घार्योचित यह चघअ्न्ञान । 
कहाँ भौदार्य, घरे यह देन्य , 
प्रथथ ही. तुकपर 'चढ़ा सत्तेन्य | 
दया बन पग्राई इरर्बज्ञता , 
आप तू घधपने को छल्ता ।' 
उचित क्या तुमको यह बर्ताव , 
छोड तू. पल्ेब्य - कापुरुष-भाव | 
छुद्र दौर्बल्य हृदय का छोड , 
परन्तप, उठ चपूर्व यश जोड़ । 
कहाँ तेरा वह क्ृत्रिय-गर्व , 
थराप ही धभ्राप मिला ग्रह पर्व । 


घर्जुव का मोह 


करेया यदि तू यहाँ ग्रमाद , 


- पायगा तो धधघर्स-अपवाद | 


रहा जिनमें श्रतिमान्य ध्जेय , 
उन्हींमे होना है क्‍या हेय 
करेंगे तब तब कहीँ श्रकीति , 
मृत्यु भ्रच्छी है, नहीं ध्रक्रीति। 
हुआ यदि विजयी रख-परण पाल , 
भूमि भोगेगा तू चिरकाल | 
मरा तो स्वर्गगविहार अख़णड , 
वीर उठ, भर उठा कोदण्ड [7 
“ग्रकंटक कअआूद्ध राज्य भू पर , 
थार अमराधिपत्य. ऊपर , 
सकेंगे. कैसे मेरा रोक , 
इन्द्रियों का शोषफक यह शोक / 
कुलज्षय से. कुल्न-पर्म चिनष्ट , 
शरोर कुल-बधुएँ होंगी गअ्रष्ट । 
हरे, में कैसे शध्राज तरूँ , 
उन्हें सार वा धाप मर्रू। 
करूं क्या, तु्म्हीं कहो हे देव | 
भक्त पर निठुर न हो हे देव | 
त्यायः सखजनों का हननोद्योग , 
सला है सव में मिक्षा - सोय | 
न होंगा सुकसे तो यह युद्ध ।” 
हो उठी उनकी गिरा निरुद्ध | 


“सदय हो सुमपर दया-निधान , 
यचूँ इस हिंता से भगवान | 
अहिता ही हो मेरा धर्म , 
उर्तामें है हम सबका शर्म | 
“कर्म क्या वह तेरे वत्त का! 
लक्ष्य तू धाप धत्ताहत् का। 
बता, यदि होते ये पर मात्र , 
न होते तेरे स्र॒जन अश्रपात्र , 
तदपि सहकर शनके उत्पात्त , 
तू ने करता क्या इनका घातर | 
घनंजय, मत हो तू यों दीन , 
हीनता हिछा से भी हीन। 
त्रर्तता तेरी त्रातक है, 
सहज ही तू तो शाप्तक है। 
नहीं हिंता दुष्टों की शास्ति , 
घनन्‍्यथा न्याय-नीति की नात्ति | 
न होने दे विज बुद्धि घशुद्ध , 
समक शब्रोपचार यह युद्ध | 
ध्रधम जो पर घन-परणि हरें , 
कुलली के  धपमान करें , 
विष्रण हो न सर्के वे व्याप्त , 
लोक-हित में कर उन्हें समाप्त | 
मिटे जब तक न परापर माव , 
न्याय का तब तक कहाँ निभाव 


अर्जुन का मोह 


शयमक में घाती है यह बात , 
किन्दु हा | फिर भी ऐसा घात | 
राज्य भोगूँं कैसे रक्ताक्त | 
बनूँ में केसे ऐसा शाक्त 
सरल पथ मुझे दिखाशओो तुम , 
शिष्य हूँ शरण, तिखाग्रों तुम 
“विद्युए-त्ता भी स्प्रम॑ धरणीय , 
हुके तो महत्‌ कर्म करणीय | 
कर्म का ही तुमको प्रषिकार , 
न कर तू फ़ल का सोच-विचार | 
हो पका कौन कर्म से मुक्त , 
प्रकृति कर देगी तुके नियुक्त | 
झोघ-सा जन का सहज स्वभाव , 
नहीं टिकती. निग्रह की नाव | 
युक्ति है यही एक पब्यमिराम , 
कम॑ कर तू होकर निष्काम । 
जयाजय ध्र्पषण कर सुमको , 
नहीं फिर कुछ चिन्ता तुमको । 
श्रशोच्यों को न चोषने बेट , 
थ्रौर भी तू कुछ यहरा पेठ | 
मर्रों का जीतों का भी खेद , 
नहीं करते ज्ञानी गतमेद । 
यहाँ _ घ्राता सो नाता है, 
गया सो फिर भी श्ाता 'है। 


ज्न्ी 


परस्पर जन्म-मरण-परिणाम , 
सोच का कह, हइतप्तम क्‍या काम ! 
मारने वाज्ला जो जाने , 
शथौर जो इसे मरा माने , 
उभय वे हैं श्रनजान पघतीव | 
न मरता है न मारता जीव। 
सर्ववा मरने को है देह, 
अमर है धात्मा निस्तन्‍्देह | 
नित्य हैं प्राण, प्रनित्य शरीर , 
युद्ध कर निर्भभ होकर वीर | 
नतो हो तठुके कर्म-फतल्न-काम , 
न हो कर्मो' से ही उपराम | 
मान मत कहीं परत्त-ममत्र , 
साध तू सबमें योग तसमत्व । 
बहुत-सती बातें चुन कर मित्र , 
अमित-सी मति तेरी उच्छिन्न | 
उसे कर थिर समाधि में लीन , 
तभी तू होगा योगासीन | 
बढा हो बाधाश्ोों का व्यास , 
नहीं छोटा जन का धभ्यास | 
सिद्धि के ध्र्थ कर्म ही हृष्ट , 
कमे॑ का कौशल योग विशिष्ट | 
अनमभ्याती भी, मेरे पघर्थ , 
कर्म कर होगा सिद्ध समर्थ । 


प्रजुंन का मोह 


कठिन सममके तू इसको भी, 
तो न हो केकक्‍्ल फ़त्न-लोगी । 
बहा थ्रम्यात्तापेज्ञा. ज्ञान , 
ज्ञान से भी विशेष है ध्यान | 
ध्यान से श्रेष्ठ कर्म निष्कास , 
काम का त्याय शान्ति का धाम | 
व्यर्थ है तेरा. म्रज्नावाद , 
भरा है तुमे विषम विषाद । 
शापकी स्थिर कर तू पहले , 
एकनसा हर्षपनशोक सह ले। 
तृष्ट जो भपने में रहते , 
उन्हींको स्थितग्रज्ञ॒ कहते | 
त्याग कर मन के सारे काम , 
चही होते है घात्माराम | 
किप्तीसे जिन्हें नहीं है मोह , 
नहीं है. जिन्हें किपतीसे द्वोह , 
रहें जो रागय-रोप-भय-हीन , 
वहीँ हैं स्वितग्रत्न॒ स्वाघीन । 
इन्द्रियाँ . हैं निनके बस में , 
विरत जो विषयों के रस में । 
दुश्खश-सुत्त जिनको एक समान , 
उन्हींकी . स्थितत्रज्न॒ तू. जान | 
हानि से मरें नहीं नो शाह , 
लाभ की जिन्हें नहीं. कुछ चाह , 


आर जो है श्रत्रित भोगी , 
वही हैं स्थितप्रश्न योगी | 
जूक तू निज कर्तव्य विधार , 
जीत के समय स्वयं मत हार । 
लिया है मैने तेरा भार , 
ठहर दूं मेरी शोर निहार 7 


उठाई घर्जुन ने जो दृष्टि , 
सामने थी क्या श्रदभुत दृष्टि । 
घनी पत्र में प्राकृति उत्ताल , 
उठे भक-से जल्न जैसे जाल । 
पार्थ ने पाई दृष्टि विशेष , 
तदपि दुस्तह था वह उन्मेष | 
सूमि से नस तक पिरडाकार , 
जलित था तेजःपुंज. ध्पार ५ 
प्रभा से  दर्शों दिशाएँ' पाट , 
प्रकट था प्रभु का रूप विराट | 
दीए बहु बाहु-उदर-मुख-नेत्र , 
केश तक थे किरणों के क्षेत्र 
पतयों से उड़ 'उड यह-लोक , 
लीन होते थे पीनस्तोक । 
तीएण दाढ़ों से 'चकनाचूर ; 
हो रहे थे सब कौर, श्र 


घर्जुन का मोह 


जैर निज दल्ल के भी तत्रात्त , 
चने थे उन्हीं सुखों के ग्रात्त 
घनंजय होकर विस्मित भौत , 
ज्गे यों कहने वचन विनीति-- 
“विभो, यह रूप विजज्षण वाम , 
जावता नहीं, परँ. क्‍या नाम 
“काल में सबका भक्षक हूँ, 
यहाँ भी तेरा. रक्षक हूँ। 
व्यर्थ की चिन्ता मत कर तू , 
भोय निज राज्य विजय वर तू । 
निरत्र मुकसे हत ये नरतू, 
चीरवर, हो. चिमित भर तू । 
द्रोण युत भीष्म, कर्ण, कुरुमोर , 
जयद्रथ, शक॒नि ञ्रादि त्तब घोर 
मरे हैं मुकसे, इन्हें समेट , 
प्राध्त कर तू स्वराज्य की मेट 
“प्रणति हमको हे त्रिम॒वन-भूष , 
संवरण करों शगरहो | यह रूप | 
ज्षम्य हूँ में अजान भाषी , 
अनुगृठह फा ही घमिल्रापी | 
पुत्र की पिता, मित्र की मित्र , 
प्रिया की प्रिय हे चित्र-चरित्र , 
जमा कर देता है ज्यों भृत्र , 
रहो त्यों मुकपर त्रम घजुकूल [7 


न्डः 


“भक्त जो मेरा प्यारा है, 
नहीं तृ सुमसे न्‍्यारा है। 
तभी तो है तूने हेरा, 
पार्थ,, यह विश्वकूप. मेरा । 
त्मीको जो मम्मे जाने , 
गौर सवर्भे सुकको माने । 
दूर वह मुकसे कभी नहीं , 
निकट में उत्के सभी कहीाँ। 
योग युक्तात्मा समदर्शा , 
सभीमें - है धात्म - स्पर्शी । 
नहीं उसमे - मुकमें. विक्तेप , 
कर्म करके थी वह निलेंप | 
अर्प मुकको सब  जायोजन , 
यज्ञ - तप - दान - भजन - भोजन । 
भक्ति का बहुत एक भी कण , 
ग्रहण करता हूँ मैं तत्वण। 
छोडकर तू सब धर्म विवेक , 
शरण में धाजा मेरे एक | 
स्वस्थ हो, में तेरा हूँगा , 
मुक्ति सब पार्पो से दूँया। 
“प्भो, क्‍या शृष्ट भौर जन को , 
न भूलूँ इस भाश्वातन को। 
भौर क्या समझूँ- बूरूँगा , 
स्कस्थ॒ मन से ही जूमूँगा।* 


प्रजुन का'मोह 


भक्त का  हुथा मोह जो भंग , 
हँसे रख सॉस्य रूप भऔीरेंग। 


उसी क्षण सबका मन भककमकोर , 
युधिष्टर गये. दूधरी पोर। 
किया स्जनों ने हाहाकार- 
“ज्ार्य जाते हैं. कषच उतार- 
उठाकर कर चोले यदुनाथ , 
“रहो, देखो. पीरण के साथ 
चकित-ता हुआ स्वयं कुरुकेतु , 
घारहे थे पंदल किम्त हेतु ! 
पहुँच एकाकी भीष्म समीप , 
पर्दों में अग्रणत हुए शवनीप | 
घोर बोले--'भाज्ञा हो व्रात , 
करें घत्१च हम सब यह संघधात । 
युद्ध का प्विवय हो प्राधार , 
प्षमाप्रर्थी में चारवार | 
हो गये गरदगद्‌ से यांगेय , 
“जयी हो कस, बनूँ में जेय। 
प्रथम ही हीच माषना जीत , 
उठे तुम जँच, बढ़ो विनीत [”' 
ऊृकाया जाकर फ़िर जो सीधघ्र , 
मिल्ली गुरु से भी उन्हें प्रस्मीस | 


“ विवश मैं, जन हा | पन का दाप्त , 
जयी हो तुम, रकक्‍तो विश्वात्त [* 
गये किर छकप-समीप कौन्‍न्तेय , 
मिला उनसे भी उनका देय | 
“मुके बॉधे है इनकी डोर , 
स्वत्ति है किन्तु तुम्हारी घोर ।! 
देख निज पद-वत उनको शल्य , 
रोकता कैसे निज वेकल्य [ 
“लिया मैंने निज भाग्य सहेज , 
हरूँगा किन्तु कर्ण का तेज (”? 


लौट कर वे फ़िर घृम पढ़े , 
हुए पर-दल की शोर ख़डे ह 
ललित - गस्मीर - शरीर घरे , 
घीर यों बोले वचन सखरे- 
“घुनो स्व, जय है हरि के हाथ , 
और हरि सदा हमारे त्ताथ। 
जिसे धझाना हो श्रब भी धाष , 
धर्म की घोर इधर हो जावे [ 
चमके-से गये सभीके गात्र , 
किन्तु सब रहे देखते मात्र | 
निक्न कर एक युय॒ुत्यु रथी , 
थ्रा हुघा उनका पन्य-पर्ी | 


घर्जन का गोह 


“बन्धु, तुम एक बहुत हमको , 
शेष शत्त तो चर्षित यम को 
दीखती है निश्चित यह बात , 
तुम्हींसि तपित होंगे तात 
उभय पक्षों के कल्ल कल्ल में , 
उसे लाये वे निषब दल्न में। 
दिपे यों मानों विजयस्तस्भ , 
हुआ तब हठुम्ुल युद्ध आरम्म | 


हर 


जुद्ध 


युद्ध कहीं पाल पाता प्रपने नियम ही ६£ 
तुल्य प्रतिद्वन्द्रियों को छोड कर घरों से+- 
यों ही नहीं लब्ते ये योद्धा उत्त कान के ( 
वहुधा पदातियों से केवल पदाति ही , 
अ्श्व-गजारोहियों से प्रश्व-गजारूढ़ ही , 
रयियों से केवल रथी ही थे कगढते । 
हारे-पके शत्रु को वे भ्रक्‍त्तर देते थे , 
वर्महीन पर भी प्रहार करते न थे । 
कोई वाक्य युद्ध करे तो वे वही करते , 
मारते नहीं थे किसी हार मानते की भी । 
शत्र-भय होने पर कहते विपक्षी प्े- 
“ऐसे क्‍या लडोगे, रहो, ले लो कुछ मुझसे । * 
यदि वह कहता-“ 'थरभी तो भुजदणड हैं । 
तो वे शत्र छोड़ करते थे मह्युद्ध ही । 
सगर भी उनके लिए था एक रग-त्ता | 
मेदिये ही आणों पर खेलते थे उनके । 


ने आज 


ल्‍् 


युद्ध थमते ही मिल्नते थे बन्धु-प्तम वे | 
चारणों की भ्ोर प्रिषारकों की बात क्‍या , 
शखस्र-भार-वबाहक भी उनके अबध्य थे | 
वादक तो मादक थे रक्ष्य दोनों पक्षों के । 


हे 


किन्तु भ्रकरमात जब काल निज रूप में 
धाता है समत्त, तव किंकर्तव्ययूढ़ हो , 
घपने नहीं तो भ्पनों के लिए, धीर भी 
नियम-विरुद्ध कर वेठते हैं कुछ भी । 
ऐसा इस युद्ध में भी देखा गया बहुधा । 
तो भी नियमों का भंग निदनीय होता है । 
ऐसी ज्लोक-निन्‍्दा क्‍या यहाँ भी शपवाद थी / 
पाएँ भगवान ने ही उस्तर्म बड़ाई थी | 
श्ायुध न लूँगा मैं! उन्होंने यह था कहा , 
घोर भक्त भीप्प ने कहा या-दिख लूँगा में । 
वाध्य वें हुए थे वात रखने .को भक्त की | 
ऐसा रण-रंय गंगाननन्‍्दन ने था किया , 
पाण्डवों का तारा वन्न भ्स्तव्यस्त हो गया | 
इन्द्र जहाँ हो रहा था, तंकुल्न दुमुल था | 
भर यह सारी रणभूमि रुएड-मुण्डों से , 
रक्त के ग्रवाह छूट, पानी को एुकार थी | 


' हुंकारें जहाँ थीं, वहाँ धाहें थीं, कराहें थीं | 


लाल लाल भूमि त्व भथोर विकराल थी , 


दीखे रक्त-कर्दम में हाथी भी धशक्त-से 

कट कट शौश गिर राषहु-से उदित थे , 
केह्र-से कटे भी बाहु मय उपनजाते थे | 

कर्तित थी कन्वराएँ, नतित कब्नन्ध थे | 

टूटे रथ घॉतें-सी बिखेर कर पर्गों की , 

तडप रहे थे जन्तु शीघ्र मर जाने को | 

हड़प रहे थे स्थार यीध शत्र नोंच के , 

सो यये थे शत्रु-मित्र भूमि पर साथ ही । 
सबको किशोरों-त्ता बिलाया पितामह ने | 
झाशा जय की तो कहाँ, आयों की रही किसे ! 
लेके तब चक्र 'पत्ले कृष्ण उन्हें मारने | 

उनके ग्रताप तथा तेज के प्रभाव से , 

भ्रात पात छाये हुए घूलि-कण क्षण में 

तप्त चिनयारियों-से उद्भात्तित हो उठे 

बोले पितामह से वे--- पाणडवों के वध की 
इच्छा न हो ठुमको, परन्तु येरा कार्य तो 

पूरा नहीं होगा, यदि हार हुईं उनकी | ' 
श्रौर, मेरी हार विना कैसे तुम जीतोगे ! 
मानता हैँ, भाज घुके ध्मने हरा दिया । 

साधु साधु [ लो, मैं हुआ वाध्य शत्र लेने को । 
भ्रोर जो कहो सो करूँ, किन्तु सावधान हो !” 
चाप रख ऊँचा भात्न भीष्य ने कुका दिया-- 
“मारो प्रभो, मारो, यह कोप नहीं, करुणा । 
धराज मेरे जन्म-मृत्यु दोनों की समाति है ।” 


घर प्रभु-पाणि इस्ती वीच कहा पार्थ ने- 
“करते प्रहार पितामह पर ध्रब भी 

मेरा फर कॉपता था, सुकको ज्षमा करो , 
करना पड़ेगा नहीं कष्ट घव तुमको | 
घर्मराज ने भी किया अचुनय उनसे-- 
“युद्ध में पितामह के रहते हुए हरे / 
जीतने की थ्राशा नहीं को जा सकती कभी । 
यदि तुम चाहो तो ध्रकेले इस चक्र से 
मार सकते हो सब शत्रु्षों को काल ज्यों ! 
तो भी तात, ठुमने कहा है-हत. युद्ध में 
झ्ायुप न लूँगा में,” निभाना इसे चाहिए , 
चाहे मन मार हमें खानी पढ़े हार ही । 
करते पितामह प्रहार नहीं नारी पे 

भर वे शिखण्डी को समभते हैं नारी ही , 
चाहे कितना ही पुत्पार्थी वह क्‍यों व हो | 
वचन तुम्हारे भंग होने से यही भल्ना , 
सफल्न करा दो तुम उत्तकी प्रतिज्ञा ही | 
अर्जुन प्रधान पृष्ठ-पोषक हों उसके ।” 


अन्त में यही हुआ, प्रसत्न न थे मन में 
अर्जुन, परन्तु धन्य कॉन-सा उपाय था / 
प्रायू-हेतु घूँट कड़ा पीना पडा उनको | 
कोौरव न रोक सके बढ़ते शिस्तयडी को , 


कि 
हि । 


+> हु व 


पार्थ के विशिख उसे बीच में लिये रहे | 
उसके विरोध-हीन वारणों के प्रहार से 

बिध कर सारा तन शान्त पितामह का . 
यिरता हुश्रा भी रहा जपर ही भूमि से । 
विद्ध वेरि-बाण-पक्ति शय्या वनी उनकी । 
मानो निज रश्मि-जाल़ सवरण करके 
ओढके विदछाके वही सान्ध्य रवि था पढ़ा [ 


रुक गया युद्ध, महायोद्धा युगपक्ष के 
होकर उदात्त उन्हें घेर भरा खडे हुए । 
देह था शरों पर परन्तु प्र लटका । 
सस्म्रित उन्होंने कहा-कोई उपघान दो 
ज्ञाये गये शीघ्र वे उन्हींके रिक्त रथ से 
खिन्र हो उन्होंने कहा-“'दूर करो इनको 
'पार्थ को प्रकार बोजे-' वत्स, उपधान दो , 
“जो धाज्ञा” तुरन्त तीन बाण घोड़े वृद्ध के 
मस्तक के नीचे खड़े कर दिये पार्थ ने | 
ऊँची उठी मीषा, कहा ठुष्ट प्रितागह ने- 
“योग्य उपधान यही मेरी इस्त शब्या के , 
जीते रहो वत्स, तुम |? “तात, तुम्हें मार के 
जीना ध्मिशाप ही है,“-पार्थ चुप हो यये | - 


चुद्ध 


जयजयकार किया पूज्य पितामह का 

चोनों ही दन्नों ने घौर साथ ही सुर्ो ने भी । 
शजु-मित्र दोनों का सतेक्य जहाँ होता है , 
फूट पढ़ती है वहीं भव्यता में दिव्यता | 
“होंगे जत्र सूर्य उत्तरायण, मरूँगा में , 
“त्तब तक जीते जो रहेंगे, वे मिलेंगे ही , 
-शन्ति मेटें शिविरों में योघजन भघुना | 
सग्रणाम घाँठुश्रों को अंजलि प्रथम ही 

दे देकर उनको प्रयाण किया लोगों ने । 

बोले वे सुयोधन को निकट बुल्लाके यों-- 
“चेटा, भ्रव भी तू पाण्डवों से सन्धि कर ले ; 
और दस दिन भी चलेगा श्रव युद्ध क्या ?” 
बोला कुरुरान श्रति दुश्स भौर लजा से- - 
“'धिक्‌ | हम सबके समक्ष ही शिस्तण्डी ने 
'शत््य-सा शरीर कर छोड़ा यह धापका / 

हँस पढ़े वृद्ध- क्या थे विशिख शिखयडी के ! 
वर्म मेद पार्थ-शर मर्म जो न छेदते । 

कटता है कर्कटक घपने ही वेटों से !” 
४“'किन्तु मेल हो त्का न जिनसे प्रथम ही , 

वे तो भ्रव हत्यारे हमारे पितामह के | 

अब उनसे क्या सन्धि / भ्रन्त तक जूमूँगा , 
आज यदि कर्ण होता-” “जानता हूँ मैं उसे , 
किन्तु वत्स, वेर बढ़ता है इसी रीति से । 
होता वह शान्त मेरे साथ ही तो अरष्छा था , 


किन्तु श्रव तू भी उसे रोक नहीं सकता । 
ध्रपना नियन्ता श्राप होकर भी लोक में 
हन्त | निज हन्ता घनता है नर घाप ही ।” 


प्न्‍्त में थ्रा कर्ण ने प्रणाम किया उनको-- 

“आपका सदेव दोषी कर्ण क्षमा-प्रार्थी है ।” 
“/शि्ट, हम सबको क्षमा ही हृष्ट घन्‍्त ये । 
उत्स तू लगा था मुझे शस रण-रस का | 
बोर की तो बात ही क्‍या, घाप तेरा जन्म भी 
तेरे प्रतिकूल गया, तो भी गुण-कर्म से 
हुकक्ो महान मानने को विश्व वाध्य हे | 

धन्य वह जननी, धपूर्व॑ रत्त-खननी . 
धन्य पुरुषार्थ तेरा, मानों स्वय देव भी 
दमन न कर पाया तेरे हृढ दर्प का | 
किपने लिया है प्रतिशोध भी यों भव से ! 

किन्तु क्षमा होती कहीं दानि, तेरे दड में , 
तो इस्त अचंड वर का भी क्‍ल तू ही था | -- 
पूरक है तेरा यहाँ एक युधिप्ठिर ही । - 
वृद्ध मुसकाये फिर बोले पश्राह भर के- + - 
“राम शौर मरत सदा ही नहीं मिलते |. - 
जान लिया मैंने, ध्रब प्रेम- नहीं होने का- - 
जूफना गत्ते तू, किन्तु द्वेष दूर करके |” 
“भरपक ऐस। ही करूँगा?-कहा कर्ण ने | 


युद्ध 


द्रोण के विषय में भी चर्जुन में वेसी ही 
जागी दया-दुर्वलता प्रौर उन्हें उसका 
दंड मिल्ला सानो प्रसिमनन्‍्यु-वध-रूप में । 
सीष्म के समान ही धनंजय-तनय ने 
करके विपक्ष-दल दलित स्बत्त से , 
मारे थे घनेक भरि योद्धा ललकार के , 
दुर्योधन-पुशत्र और करण के कनिष्ठ-से । 
मन्त्रणानुवार तब संशप्तक शूर्रों ने 
एक नया श्रयन बनाया दूर श्पना । 
देकर चुनौती वहीं ले गये वे पार्थ को , 
भोर इस घोर चक्रन्यूह रच द्रोण ने , 
उत्तमें घकेले ही सुभद्रा के सपूत्त को 
घेरा, यथा पंजर में केशरी-किशोर को । 
वह घुप्त पेठना ही जानता था उसमें , 
धर्जुन ही जानते थे घुप्तना-निकलना । 
अन्य कोश घुतत भी सका न साथ उस्तके , 
द्वार पर दुद्धर जयद्रथ नियुक्त था , 
जिसको मिल्ना था वर मानों इसी जय का । 
तो भी फौन जूक सका वीर अभिमन्यु से । 
हँस हँत उसने रुज्ञाया रणघीरों को | 
रयियों को विरथ बनाकर उड़ा दिया , 
शल्य को झ्रचेत कर उत्तके भ्रनुज को 
मार के, तनुज को भी छोटा नहीं उसने । 
भाप ही पधकेले एक एक कर युद्ध में 


किप्तको हराया नहीं, द्रोण-कुव-फर्ण से 

बोला वह- जो हो, तुम गुरुजन प्रन्ततः , 
मारूं कया तुम्हें में, उपहार में लो हार ही [” 
बोला कुरुराज-पुत्र लक्ष्मण से वह यॉ- 

“भाई तुम मेरे, तुम्हें दूँगा बीरगति ही |”? 
जो जो कहा उस्तन सो करके दिखा दिया । 


मिनल्न तब छे छ महारथियों ने घातें कीं , 
मारने चलते वे उसे घेर तब घोर से । 
“यह पडयन्त्र यूतिमन्त | - कहा उतने 
मारके बृहदवल् को वायु के-से वेग से 
बोला वह-' मैंने तुम्हें पंच ही वना दिया 
चाहो तो प्रपच करो [ एक बृहृदबत्न के 
मरते ही दो दो रथी शोर नये था जुटे , 
छे थे जहाँ सात हुए । पतामन के ही नहीं , 
दायें भौर वायें तथा पीछे के प्रहारों से 
मारे प्रश्व, तोदा रथ, काटा चाप, ख़ग भी 
वरियों ने; तो भी उपहात्त कर उसने 
ठोके भुजदयणड दोनों- धाश्रो, जिसे जाना हो 
जाना यथा परन्तु किसे ) दुर्योधन बोला यों-- 
“हिल पश्चथ्रों से सम युद्ध नर क्यों करें , 
शुद्ध त्तार-शञ्र जब कर में हो उनके [” 
मौन प्रमिमन्‍्य हुश्वा ध्नन्‍्त में यों कहके-- 


घ 


युद्ध 


ह 


“क्ायर बनाके तुम्हे मरके मी जीता मैं ।”? 


ठोकर दे पाप-प्रथ-पंक्र-भरे पर की 
-शव पर, वीरता दिखाएँ जयद्रथ ने , 
आप देवब्रत ने सराहा जिसे जीते में .-- 
माव कर अपने समान ही समर में , 
सबसे बड़े से लड़ा छोटा जब सबसे , 
मारना भी मरना भी सीखता-सा उनसे ! 


प/ण्डव क्‍या शोक सह पाते यह सहसा , 
आता कोप कौरवों के ऊपर न जो उन्हें । 
पार्थ ने ग्रतिन्ञा की- न मार्रु जयद्रथ को 
में सूयस्ति पूर्व कल्न, तो जलन मर स्रयं । 
सूख गई मानों दया जलते हृदय की , 
बढ़ते गये वे प्रलयारिव के समान ही । 
किन्तु नहों रुकता है तमय झम्री कहीं , 
इल चले धस्ताचल घोर दिवाकर भी | 
शरजञुन के धर्थ हुईं चिन्ता युधिप्ठिर को | 
सात्यश्ि से कहने लगे वे--' बडी बेर से 
घ॒र्जुन का कोई समाचार नहीं घाया है | 

“बढ़ गये निश्चय ही लक्ष्य तक दूर ये , 
किन्तु जान १इता है, शन्रों के घेरे में 


शसनाद का भी अवकाश नहीं उनको । 

झूर, तुम जाकर सहायक हो उनके ! 

उत्तर में सात्यकि यों बोला-' 'धार्य, भ्रापकी 
भाज्ञा शिरोधार्य मुके, किन्तु छोड़ श्रापको 
जाना प्रतिकूल क्या न होगा स्वयं उनके / 
घरकर धापको सुयोधन को देने का 

वचन दिया है उसे उम्र द्रोणाचार्य ने , 
कृष्णाजुन छोड गये मुकको इतीजिए 

हँस पड़े घातति में भी धर्मराज पहतता-- 
“पीता के समीप जैसे लक्ष्मण को छोड के 
माया-मृग मारने गये थे राम वन में [-! 
सात्यकि भी रोक नहीं पाया हँसी श्रपनी- 

४ रावण भी द्विज ही था द्रोण ऐसा पहले [/”? 
“किन्तु मुके चिन्ता है उन्हींकी, धपनी नहीं ।. 
हो भत्रे ही मेरी घृति, निष्छृति हो मसेरों की । 


, भाणों तुम वीर, दुम्हें देता हूँ वचन मैं , 
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घर न सकेंगे गुरुदेव मुके कैसे भी । 

भाग बचना भी एक यत्न आत्मरक्षा का । 
भागा नहीं यों में कभी गुरुओों से डरके |? 
सात्यकि को जाना पडा, एक घड़ी पीछे ही 
भीम को भी भेजे विना वे रह सके नहीं | 
पार्य और तात्यकि तो कतराके गुरु से 
व्यूह में घुसे थे किन्तु भीम न थे श्ापे मेँ 
जत्न उठे देखते ही उनको समक्ष वे-- 


*गट्विज-उज जो हो तुम, गुरु हो श्रवश्य ही , 
किन्तु वध-योग्य वह जो भी धाततायी हो 
फेंक दे उसाड ऊँचा काड मंमा वात ज्यों , 

* रथ के त्मेत उन्हें एक प्रोर फेंक के 

प्ामने से ही वे घुसे शत्रु-दत्न दलते । 

थ्राधी धार्चराष्ट-चमू उप्त दिन युद्ध में 

मर कर भी न बचा पाह जयद्रथ को | 

'पूरी हुईं पार्थ की प्रतिज्ञा दिन रहते , 

कठिन तपस्या फली पाशुपत पाने वे $ 

कृष्ण की कृण से झृत्कत्य हुए वे कृती ! 


किन्तु सान्‍्तना की खोज दब भी बरी रही | 
द्रोपदी-पुभद्रा भ्रोर उत्तरा की यातना 
तीन प्ोर, चौथी भोर झपना जिपाद था : 
शान्ति किसी भ्रोर भी दिलाई न दी उनको | 
देखते थे मानो एक स्वप्न वे शिविर में , 
दे रहे हैं मानो हरि धेर्य उद सदको- 
“कौन कहता है घण्तिमन्यु यरा ! वस्तुतः 
वह तो प्रमर हुआ-क्रीति करके णहों | 
यर्ब-योग्य ऐसी यति मिल्ती है क्रिप्तको / 
पाया पूर्व देह से भा दिव्य रूए उसने 
भोर महतूपद की कहूँ क्या वात ठुमसे , 
खेलता है थराज वह इन्दिरा की योद ये | ? 


“फैया, एक वार कैसे देख उसे ऐसे में ! 
प्रस्तुत घभी हूँ यह देह छोड कर भी [* 

यों कह छुभद्रा पढी पेरों पर उनके । 

“निम्न गति होती है वहन, भ्रात्मघात से ,. 
ऐसे वह उच्चगति-शील कैसे दीखेगा ? 
उत्तरा की कोख में है भव्य रूप उत्का 
जधुना उसीका हमें मगल मनाना है ।” 


शोकानल का है कुछ यलन प्रथु-जल ही ,. 
किन्तु अवकाश न था पाणडरवों को यह भी , 
गरजे रहे थे भरि पिर पर उनके । 
रक्‍्खा विकराल्र देत्य-रूप गुरुरेव ने , 
दीख पढा काल-सा समक्ष इस पक्त की । 
द्रुपद-विराट ऐसे उद्भट भी उनसे 
कट कर खेत रहे, पूले यथा घात्त के , 
छू ले आप यम भी तो चाप रहते उन्हें ! 
तो भी धौर धृष्टध्युम्न उनसे नहीं दबा , 
उनके वधार्थ ही लिया था जन्म उप्तने । 
वे ही नहीं, मि््ठ गये स्यंदन भी दोनों के | 
द्रोण भी घजेय ही थे शत्र रहते हुए , 
का-मा उन्हें भी यह ग्राप्त था विषराता का | 
देख निज युद्ध वे दहन उटे ञ्राप भी । 
तनु नहीं किन्तु मन मानो उन सान्य का 


् 


भाकुल-सा हो उठा इतित्त में भी अपने । 
ब्राह्मण की करुणा हिलोड़ उठी उनको>- 
“पारण न करता कठोर ज्षात्र पर्म मैं 

तो हा | यह घोर कर्म करना क्‍यों पढ़ता ! 
तापारण शत्रधारियों की इन भ्रन्नों से 

हत्या जो नहीं तो भर क्‍या है यह इतनी , 
करनी पढी जो मुझे ! कारण क्या हस्तका ! 
कन्दू-यूल-फल भी क्या मुकको न मिलते ! 
शिव शिव | शव ही दिये हैं मुके हिला ने [ 
मेरे लिए दोनों पक्ष एक ही तमान थे , 
न्याय से तो पाण्डव ही प्रथम करेण्य हैं . 
मेरे स्‍्नेह-भाजन हैं वे निज गुणों से भी । 
छोड़ा निज घेर मैंने, छोड, पर घर्म भी 
कैसे-हाय | कैसे । वह मेरे बन्धु भीष्म भी 
रुक रहे मानो सुझे घागे कर लेने को ! 
कान उनका-सा यहाँ मेरा धन्य साथी है ! 
मारने से मरना ही थरच्छा क्या नहीं घुके /” 


इसके विना क्‍या पाणडवों का भी कुशल था ! 
घस छोड़ने को उन्हें कर सके वाध्य जो , 
ऐसी एक भूटी झात कोन कहे उनसे !-- 
यह विष कौन पिये शोखित्-समुद्र का ! 
“संरक्षक सबका मैं,” सोचा युधिष्टिर नें-- 


#दुर्गति हो मेरी भले, सबकी सुगति हो 7 


मार प्रश्वत्यामा गज वेरी इन्द्रवर्मा का 
गर्ज उठे भीय- धश्वत्वामा हत हो यया [7 
वज्जाहत वृत्ञ की-सी द्रोण की दशा हुईं | 
बोले किसी भाँति वे-“युप्रिष्ठिर कहें तो है ।” 
पिहर युधिष्टिर ने साख भरी शप्तकी- 
“हाँ प्राचार्य देव, थरश्वत्थामा हत हो गया , 
वह नर-कुंजर गया है मृत्यु-मुख में ।” 
किन्तु छल पूर्ण यह सत्य भी शअतत था । 
दोनों नर-कुजर स्वजन शख-रव में 
डूब गये | साथ ही युधिष्ठिर का रथ भी , 
ऊँचा-ता धरा से उठ 'चत्नता था जो सदा , 
धेंस गया नीचे चार अगुल प्रमाण में | 
शत्र फेंक गुरु तो समाधिस्थित-से हुए । 


| 
टूट पद्म श्वापद-सता घृष्धुस्न सहत्ता 
लेने को कठोर अतिशोघ पिता-पुत्र का । 
पक्ष केश उनके पकड बायें हाथ से 
दायें से उपीने तिर काट ढाज्ना उनका | 
हाथ उठा कहते ही रह यये पार्थ यों- 
“मारो मत, मारो मत, उनको पकड़ लो 


हाहाकार कर उठे शब्ु-मित्र दोनों हो | 
सात्यकि तो क्रोध कर दादा उसे मारने , 
चीच में था अपनों ने शान्तर किया दोनों को | 


निन्‍्दा की युधिप्टिर की थाप पर्नंजय ने-- 
“हय घधार्य, यह क्या किया है द्राज आपने ! 
आपके निकट भी वया राज्य चढ़ा सत्य से /” 
मौन थे युविष्ठिर, भुकुटि चढी भीम कौ-- 
“पावघान अर्जुन | क्या कहते हो-किपसे / 
सत्य-रक्षा से भी ग्रात्म-रक्ता बढ़ी होती है , 
एक छोड़ सा सौ तत्य-धर्म पल जिससे | 
अग्रज के धाम में हमीं-तुम हैं, वे नहीं . 
कहते इन्हें हो राज्यकार्मी ठुम | घिक है | 
धाप गुरु भी तो निज पर्म छोड बेटे थे , 
उद्धत चरिर्यों के थर्थ-दात बन के | 
स्वत्त उस ध्र्थ में हमारा भी नहीं था क्‍या 
पाप के पराजय में पाप भी है पुरय ही |” 
“नहीं नहीं, पाप कभी पुण्य नहीं होता है |” 
चोले धर्मराज- भीम, भाई, तुम शान्त्र हो । 
सिद्ध नहीं होता शुद्ध साधन से साध्य जो , 
उसकी विश्युद्धता भी शंहनीय होती है । 
तात, मेरा पच्ग्त योग्य नहीं इतना 3 
'प्प जो हुआ है, उसे मानना ही चाहिए , 


श्रन्यथा प्रस्तंभव है प्रायश्चित्त उपका | 

ऐसपी स्थितियाँ भी हैं प्रसत्य जहाँ क्षम्य है . 
किन्तु मेरा स्खलन खलेगा नहीं किप्तको / 
मर्त् की तो बात क्‍या, श्रमर्त्य॑ भी भ्रपूर्ण है . 
उचित परन्तु नहीं ऐता समाधान भी , 

प्रथय जो देता चले पाप की प्रवृत्ति को | 
नरकों तो नारायण तक है पहुँचाना । 

मैंने जो किया है, वह जान कर ही किया-- 
राज्य-हेतु ग्रथवा नरक-हेतु, क्‍या कहूँ ! 
दुःखित हूँ, किन्तु में निराश नहीं फिर भी । 
मेरी साधना के लिए काल जो भ्रनन्त है | 
मति-गति भ्र॒जुन, तुम्हारी रहे ऐसी ही 

भोगो मिल्न राज्य तुम, भोगूँ जा नरक मैं ।” 
“भ्रनुग तुम्हारा वहाँ श्रांगे !” कहा भीम ने 
रोने लगे भ्रुन-'हा [ ध्रार्य, निज दु/ख से 
मैंने तुम्हें मिथ्या बोल मारे, घबुके दड दो 5 
किन्तु यों न त्यायों हमें | ' पैरों पर वे गिरे । 
श्रक में ले उनको युविप्ठिर भी रो पडे । 

बोले हँस कृष्णु-“हुश्रा, देखो धत्र सामने [' 


भीष्म घोर द्रोण के धनन्‍तर था कर्ण ही |! 
भान कर प्रार्थना सुयोधन की, उसका 
शल्य सारथी तो बना, किन्तु कहा उससे-- 


“यह प्र्मिंसानी भत्ना पार्थ से लड़ेगा क्या ?- 
हार खा चुका है कर वार जो प्रथम ही । 
जाति को छिपाके सूत-परत्र विप्र बनके 

धोखा दे चुका है यह गुरु भयुराम को । 

मेंद खुलते ही धमिशत्त हुआ उनसे- 

भृत्रे तुके विद्या ठीक धक्‍्तर पर ही - 
बोला कुद्ध कर्या-' 'खर्यं सूत वना, तो भी तू 
लज्ञित क्‍यों होता नहीं प्रोह्ठी बात कहते ! 
मैंने तो कहा था यही उनतते-'मैं द्वज हूँ” 
यह छल्ल है तो पूछ जाके बढ़े पार्थ से- 

छल्न है वा सत्य-“प्रश्वत्थामा हत हो गया ।-- 
' थोहो | भ्रब जाना, य्येष्ठ पार्य पर तेरी ही 
छाया यहाँ आरा पढी थी /” “अर क्या कहेगा तू / 
जैसे तुमे इष्ट हो, परीक्षा कर देख ले , 

रूप की वा वर्ण की, शरीर की वा रक्त की , 
घाकइृति-प्रकृति की वा प्रस्यि-चर्म-मत्ता की , 
मन की वा झात्मा की, बता में निम्न किससे ? 
उच्च कहाँ कोन किंत्त वात में है मुझसे ! 

यों तो जन जाति का है बूल योत्र एक ही , 
कुल का विक्राम सित्र सित्र रहे सबका | 

कर जे भले तू मनस्तुष्टि 'कुद कहके , 

जानता हूँ तुमक्नों मैं और तेरे देश को [”' 

“मैं नी जानता हूँ हुक योघातक स्लेच्छ को | 
मेंग देश कैसा है, मुर्झ़ामें सब देख लें । 


घोखे में कही भी वात मैं निभाता जाता हूँ | 
भोर- “सात्षी हूं मैं ।” कुरुराज बोला बीच में- 
“किन्तु तात, थ्रापस में ज़बना कया ठीक है 
यरज रहे हैं जब शत्रु खडे सामने । 

श्राप दोनों ही तो घव मेरे घवलम्त हैं।* 

“मं कमी रुकूँगा नहीं कहने से अपनी , 

किन्तु त्रुटि होने नहीं दूँगा निज कर्म में ।? 
श्तना यथेष्ट मुफे, भाप गुठुणन हैं , 

कंटु भी बनेगा मिष्ट मेरे लिए आपका 

यह कह कर्ण भोर देखा कुरुपति ने | 

कर्ण बोला- तुमने कहा को स््रय सैंने भी । 

जूमना है मुझको तो, जो भी परिणाम हो ।? 
“जीतने की ग्राशा विना जूक क्‍या सकेगा तू !” 
यह कह शल्य हँता | बोला हँत कर्य यी- 

“मैं निष्कामकर्मा भत्ना, हो, जो फलकामी हो [* 


भय कहते हैं किसे, कर्ण न था जानता , 
छक्के-से छुद्या रिये परन्तु घटोकतच ने । 
नानो भीस-भेरव ही उसके बहाने से 
कौरवों की सेना ध्वंसत करने को आये ! 
जाता था बवबंडर-सा वह जिप्त घोर को 
उड्ते विपक्षी तृण तुल्य थे हुरन्त ही । 
वाहन ही कौन था, जो तेज सहे उसका / 


इुद्ध 


पंदल ही ग्रल्लय मचाया उम्त योद्धा ने । 
भागे सब अश्व-गज सामने से उसके , 
शल्य ने कठिनता से रोका रथ शपना । 
श्र्जुन के केठु पर बेटे कपि-केप्तरी 

देखकर उप्तकी लड़ाई लहरा उठे [ 
मेघनाद ही क्या यह मिन्न बन भरा यया , 
लेके नया जन्म, धघब किप्तका कुशल है ? 
कुद कूद कर्ण के शर्रो को सरकन्डॉ-सा 

घर घर, तोड़ तोड़, हँत हँस, उसने 

फेंक फेंक उनको उप्तीकी थोर यो कहा- 
“लेके यही रस भाया ज़ड़ने तू मुकसे ! 
मारें तुके काका, मैं अकर्ण कर छोड़ूँगा [“ 
कर्ण भान भूल गया ज्षोभ-पश्रपमान से , 
मान रख पाया वह इन्द्र की ही शक्ति से , 
अर्जुन के मारने को रक्खे वह था जिसे । 
काका को वाके मरा राक्षत्त भतीजा यों 
भार वित-झण से उच्चण वह हो यया । 


“पीछे श्रभिमन्यु के गया हा | घटोक्कच भी , 
संकट-सहाय मेरा, प्यारा तहदेव-ता [? 
च्ुच्च हुए घर्मग़ज- दिख लिया सबका 
शोर्य मैंने, देखूँ भ्रव कर्ण को मैं झाप ही [7 
चन्न पड़े विस्फोटित वे धारनेय गिरि-से 
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ततक्तामों का ज्ञोग भी भयकर ही होता है । 
थधाये घकस्मात वहाँ व्यासदेव ऐसे में , 
देके शुभाशीष बोले वे उन प्रणत से- 
“तात, निज मर्यादा सा्द्र नहीं छोडता , 
तुम भी न हो वें छुच्त, स्वाभाविक रूप से 
जूकों भल्ने, जैसे वह उत्यित तरयों से 
खेल्ता है, चटता है हटता है तट से । 
कार्य घिमन्यु से भी मान्य घटोतताच का $ 
तुम चिर धर्ममय, विजय समीप है । 

यह कह द्वेषायन धन्तर्द्धान हो गये । 

हो गये तमाहित युपिप्टिर प्रथम ही । 


“कर्ण, एक शक्ति थी, उसे भी ठुम खो चुके | 
यह तो था बेटा, घभी बाप-काका हैं सभी 
“रहने दो मद्रराज, में भी श्रभी शेष हूँ ; 
ध्पने ही बल का मरोत्ता सदा सच्चा है ।* 
पौरुष से हप्त घ्रति दीप्त वह हो उठा । 


घ्रॉधी-सा घटोत्कवच तो घाकर चल्ना यया , 
कर्ण था चटूट तार-पारा का प्पात-मता , 
सामने जो थाया, वही दूबा-बहा उसमें [ 
आशा भी किप्तीके बचने की रही किंत्तकों 


इक 


सीमा छोड मानों महासिन्धु वहाँ उमा | 
बात क्या युधिप्टिर-नकुल-सहदेव की 
उनको डुबाकर न उसकी तरगोंने , 

बंक दिया एक भर दूर दारुखंड-सा | 

थ्राप भीम भी क्‍या इस वार पार पा पके ! 
'ढाले मृत हाथियों के देंहोँ की बनाके भी 
रक्षा नहीं पा पके वे । किन्तु उन्हें उतने 
मारा नहीं, कुन्ती को क्‍्चन जैसा था दिया । 
छोड दिया जता उपहाय मात्र करके- 
“खाना जानता है भार तोना तू, छड़ेगा क्या । 
हट जा, न आना श्रत्र घोर मेरे तामने 7 
+कर ले अलाप मूत्यु-पूर्व कुछ कर्ण, तू , 
प्राप्त परन॑वता कर में श्स बीच में 

तेरे नीच सखामी के तहोदर-प्मूह को 

ओर तेरे प्रन्य वहु बन्घु-वान्वर्तों को भी , 
मार मार श्रश्व-यज वाहनों के साथ हीं 
मानता हूँ, तम्प्रति हुआ में कुछ श्रान्त-स्ता । 
चायु भी शिथित् पड जाते हैं कमी कमी , 
सूर्य भी विराम नहीं लेते क्‍या रिनान्त में ! 
फ़िर भी न मूल, मैं वहीं हूँ, जितने तुके 
छोड़ा था दनंजयार्य प्रधयरा करके 7 
“हाथ नहीं चलते तो मुहं हां चला ले तृ / 
देखा तुके, देखता हूँ, नरे धनंजय को 


करके स्मरण हनूमान-सा सतवल का 
स्वस्थ क्षण में हो भीम थ्राये फिर रण में ; 
दीख पड़ा सम्मुख ही दुश्शाप्तन उनको । 
भभक उठे वे--“ भरे पापी, ठुकक्ो तो मैं 
व्योम में रसातल में खोज कर मारता पर 
भाग्य से तू भू पर ही मित्र यया मुककों [ 
पिह-से उछल कब टूट पढे कद्ध वे 
दुश्शासन ने भी तत्र जाना, जब वे उसे 
स्यदन से खींच फिर पृथ्वी पर झागये | 
कसके चल्लाये हाथ डूबते हुए ने भी , 
किन्तु वे थे भान भूले, मानते क्‍या उनको ! 
छिप-से गये वे निज नमन रोप-ज्वाला में । 
पटक-पष्ठाड उसे छाती पर बढके 
गरज उठे यों- कहाँ दुर्योपन-कर्ण हैं ? 
शक्ति हो तो रोके, रक्त दृष्ट दशशासन का 
भीस पीने जा रहा है सबके समक्ष ही | 
चुपड उसीसे वह केश याज्नसेनी के 
उससे कहेया-शुभे, वेणी धव बाँध तू ।- 
शत्र छोड निज के नखों से ही नृततिह ने 
चीर डाला वेरि-वक्ष और-परहो ! श्ौर क्या 
देख वह घोर दृश्य साय चलने भट भी | 


धर्जुन ही एक मुख्य लक्ष्य रहे कर्य के ,. 


टिऋू सके उसके समक्त वही मेरु-से । 

दोनों रथियों का वह युद्ध एक दृश्य था , 
उनसे भी दर्शनीय सारथी थे उनके । 

घात करते थे रथी, सारथी बचाते थे , 
वाहों के बहाने नरनाहों को नचाते थे | 
“सावधान ।“ कहके प्रहार किया कर्ण ने , 
पेर मोढ़ घोड़े कुके तत्ताण ही कृष्ण के , 
बचे प्रार्थ-प्राण, शिरत्राण बाण ले उड़ा | 
किन्तु पार्थ ज्यों ही योग्य प्रत्युत्तर दें उसे , 
घेँप्त फरेसा एक रथ-पक्त त्यों ही उप्तका , 
दीख पड़ा कर्ण मानो भावु निज यान में । 
स्वकर उठाके वह ध्र्जुन की भोर को , 
सारथी को प्रतफल देख पग्राप उतरा 

आर घेंसा चक्र घर खींचने चला उसे | 
किन्तु खींच पाया नहीं वह उसे आप भी , 
मानों भाग्य ने ही उसे नीचे रोक रक्‍्खा या 
बोल उठे पार्य- कर्ण, किस भधिकार से 
मुझसे ठहरने को कहता है कऋर, तू 7 

भूल गया झ्राज ही कया बात वह कल कौ- 
हिस्त पशुर्षों से सम युद्ध नर क्यों करें-- 
शुद्ध सार-शत्र जब कर में हो उनके ।* 
चाती है सभीको सुध संकट में धर्म की 
किन्द तूने पहले ही घात किया उत्तका 7 
वह कह दाँत पीच क्रोध से भ्रवोध ज्यों 


ट्दं 


थराकर्पित उम्र शर छोड़ दिया पार्थ ने , 
कट कर कर्ण-शिर टूट गिरा तारेनसा । 
तारे ही दिखाएँ दिये दिन में विपक्ष को 
तो भी एक तेज कढ कर्य के ललाट से 
उर्घगति तारक-प्ता लीन हुश्मा रवि में । 


कर्ण तक ही थी सब थाश्या कुक्राज की , 
जूफा वह निर्मम-निराश-सा ही घनन्‍्त में | 
शल्य को बनाया निज सेनापति उसने । 
श्य बोला- तुमने जो मान किया मेरा है , 
उस पर वार दूँगा ग्राण भी मैं घपने । 
किन्तु मैं सहँँगा नहीं भीष्म घोर द्रोण ज्यों , 
व्यंग्य से तुम्हारा वार वार वह कहना ,--- 
श्रीति है त॒म्हारी पाणडवों पर, इसीलिए 
जीत नहीं हो पाती हमारी इस युद्ध में ।* 
जीवित युधिष्ठिर को धर न सके द्रोण भी , 
कामना तुम्हारी यह पूर्ण कर दूँगा मैं । 
अन्यथा स्वय ही हुत हूँगा समराभ्ि में | 
श्रगु-परमाणु मेरे सारे ही तुम्हारे हैं ।” 

“कब किससे कया कहूँ, जानता हूँ तात, में |” 
मौन हुग्रा दुर्योधन हतना ही कहके | 


शक््य के पराक्रम से एक वार फिर भी 
जौटता-सा साहस दिखाएँ दिया सेना का । 
किन्तु एक वार करवाज् लिये काल-सा 
दौदा जब शक्य टूटे स्यन्दन से कूद के- 
धरने वा मारने युधिष्ठिर को वेग से , 
तब घबराये बिना घौर पर्मराज ने , 
लेने को स्रभाग मानो मातुल-हृदय का » 
उसको विभक्त कर ढाला तीद्िण शक्ति से ! 


्् 


काट इसी बीच दो दो पुत्र थौर कर्य के 
मारा स्लेच्चराज को भुजंग-सा नकुल ने । 
आर सहदेव ने उलूक-पात करके , 
चंचक शकुनि के भी ग्रा्यों को उड़ा दिया 5 
काम नहीं भाई कुछ धूर्त-विद्या उसकी ! 


रँ 


घायत्र-सा घोड़े पर वेठा घृम घूम के 
इरयोधन सेना को संभाला था व्यर्थ ही ! 
भूजा जयी पक्त ध्यान उत्का भी हर से 
फुल कर | ले जा कर एक घोर उत्तको 
बोले कृपाघार्य-वीर, श्रष भी जो बाहों को 
पाणडवों से सन्षि का प्रयल करँ जाके मैं ? 
आशा है युपिप्ठिर से 'दाहे जब जो मुझे , 


रेधप 


छोड़ा है उन्होंने पदा भ्रौरों पर घापको , 
मानेंगे तुम्हें वे भीमसेन के समान ही ।* 


हाय | भर घाह धाज शोंखें कुत्ताज की , 
कौन जाने, शोक से वा चुब्पर श्रभिमान से । 
वोल्चा चश्रु रोक व्नी उन्युख हो उनके- 
“ब्रार्य मेरे हित के लिए ही यलशील् हैं | 
मुझसे कहा था यही मान्य पितामह ने , 
तव मी था थ्रादि ही-सा किन्तु ध्रव धन्‍्त है /' 
प्न्तर है इनमें, परन्तु मुझमें नहीं । 
हत हैं पितामह, निहत युरुदेव हैं 3 
भौर वह कर्ण-मेरा कर्ण-चछुख-दुश्ख का 
साथी गया पुत्र थौर भाश्यों के साथ ही- 
मेरे भ्र्थ | मेरा भक्त दुश्शासन भी गया , 
मारा हा वकोदर ने कैसा पशु-सा उसे ! 
सौ थे हम, घाज यह एक ही मैं शेष हैं ; 
भाएँ भी सतीजे भी सभी तो गये मेरे हैं | 
ल्ए्मणू-समान सब मेरे पृत्र हैं कहाँ --- 
थ॒ब मैं पढ़ा हूँ यहाँ जीवित नरक में । 
प्राएडवों का एक धघमिमन्यु मात्र जिसके 
बन्न सें विजित हुआ, ढूबा सिन्‍्धुराज है । 
महल शकुनि-से हितेषी भी नहीं रहे | 
सो सौ मित्र राजा, त्क्त जीवित मद्य जो 


“आये थे, सभीके सभी मृत्यु-मुख में गये । 
कितके लिए में शव इच्छा करें सन्धि की / 
लेकर किसे मैं व भोगूँ राजमोग भी 
त्यागी भ्राप धौर युरु-पुत्र तो तपरवी हैं । 
भ्रन्ध मेरे वृद्ध पिता-माता, हाय । फ़िर भी 
उनके समक्ष भी में जाऊँ कि सुहँ से ? 
क्‍या है भ्राज, सान्‍तना दूँ जिससे मैं उनको 
धभाशीवाद चाहता हूँ एक यही ध्रापसे 
अन्त तक आन वान अपनी निभा सकूँ ।., 
मानता हूँ बात घर्मराज के विषय में 
'झापकी ययार्थ | राजसूय की समाप्ति में 
सुकको उन्होंने रोक्ष भ्राप यह था कहा- 
वात, मैंने निश्चय किया है यही मन में , 
तुम पपनों के झनुसार ही चलूँगा मैं 
किन्धु जिन्हें मैंने पाँच यॉव भी नहीं दिये , 
सन्धि करने के लिए कैसे कहूँ उनसे ! 
मैंने जो कराया यह इतना विनाश है , 
व्यर्थ कर दूँ क्‍या इसे | ध्राप ही बताइए , 
क्या मुख दिखाँगा मरों को मर कर मैं 
विधि फी विनोद-शोला हार-जीत जन की | 
युद्ध भी जुधा-पा एक खेल प्राए-पण का । 
हारे हैं बल्ली भी यहाँ, निर्चल भी जीते हैँ 
किन्तु पीर हारे कहाँ जीवन-मरण में ! 
अ्रव भी यदा है प्रतिरिक्त मेरे हाथ में , 
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भीषर भोर जो हो, उसे देता हूँ चुनौती में । 
फिल्त कुछ पेला माँगती है श्रान्ति मुकसे |?” 


“धन्य वीर, धन्य | यह एक गेय गुण ही 
मकको तुम्हारे तव दोष भुला देता है । 
जाष्रो, श्रान्ति मेटो तुम, शीत्र ही मिलूँगा मैं । 
प्रष्टादश धकन्तौहिणी श्रष्टदश दिन में 
हो पर् समाप्तप्राय, पाणडवों के थोडे से 
सेनिक वचे हैं, इस भ्ोर तुम रणा हो , 
मैं हूँ, कृतवर्मा के समेत धघरवत्थामा है | 
लड़ सकते हैं पाएडवों से हम चार ही ।” 
“मैं श्रदुगह्ीत हुआ, तोष यही मुमकों , 
भन्‍्त तक कोई च्रुटि छोड़ी नहीं हमने ।” 


वाने लगा ज्यों ही कुरुराज, सुना उप्तने-- 
“कबीर, कुछ क्षण दो मुके भी कष्ट करके , 
चानता हूँ, इष्ट तुम्हें सम्प्रति विजन ही ।”” 
यह कझृतवर्मायुत उम्र भ्रश्वत्थामा था , 
मुहं भभरा था, केश बिघरे थे उसके । 
भत्तजग दप्त दृग, पग डगमग थे । 
“पायल न हो यह,” विचारा इृपाचार्य ने | 
पोला वह उनको अणाम कर राजा से , 


उच 


: “कर, विजयी हो तुम, जीवित हूँ मैं घ्रभी । 
आज रात जैसे बने, वरियों से बचना , 

भ्राके स्वयं सूचित करूँगा सुप्रभात मैं | 
शाज-शिविरों में शत्रु सो लें घ्राज सुख से 
किन्तु मुहँ घोलें फिर जागने से वे सभी ।* 
“नमेनानी तुम्हीं हो श्र शेष हम सबके , 
किन्तु युरु-पुत्र | एक पिणडदाता छोडना । 
पास्त ही मैं हृद में रहेगा, और क्‍या कहूँ !” 
“जीवित के धर्थ पिएड-पानी, नहीं जीव के ।* 
5०तात, श्रद्धा-सक्ति का तो भूखा भगवान भी | 
जीवन का बेर रहे मृत्यु के भी साथ क्या !? 
यों कह विनम्र हो सुयोधन 'चलन्ना गया । 
सोचने जगे वे शेष तीनों भातरि योजना | 


बोले इस घोर कृष्ण भावोन्मत्त भीम से- 
हि | “भूलो मत्त वीर, श्रभी दुर्योधन शेष है [?” 
सौक-से गये सब-* परन्तु वह है कहाँ !” 
भीम वोले-“'ूब मरा होगा कहीँ पानी में , 
मुहँँ क्‍या दिखायगा किप्तीकों श्रौर हमको !? 
“सेसे मरने का नहीं वह चिर साहसी , 
निश्चय छिपा है कहीं प्रात के ही हद में , 
कुशल बल्ली है जल-वात् की कल्ला में भी |” 


भीषर भौर जो हो, उसे देता हैँ चुनौती में । 
फिनन्‍्तु कुछ वेला माँगती है श्रान्ति मुकसे / 


“घन्य वीर, घन्य | यह एक गेय गुण ही 
मुमको तुम्हारे तब दोष भुत्रा देता है । 
बाधो, श्रान्ति मेटो तुम, शीत्र ही मिलूँगा मैं । 
प्रष्टदश धर्नोहिणी थ्रष्टादश दिन में 
हो ब्श समाप्तत्राय, पाणडवों के थोडे से 
सैनिक वचे हैं, इस भोर तुम २जा हो , 
मैं हूँ, कृतवर्मा के समेत धरवत्थामा है | 
लड़ सकते हैं पाएडवों से हम चार ही ।” 
“मैं भ्रदुगहीत हुआ, तोष यही मुककों , 
घन्‍्त तक कोई प्रुटि छोड़ी नहीं हमने 


जाने लगा ज्यों ही कुरुराज, छुना उसने-- 
“वीर, कुछ त्षण दो सुके भी कष्ट करके , 
चाषता हूँ, इृष्ट तुम्हें सम्प्रति विजन ही ।” 
यह कतवर्मायुत उम्र प्रश्वत्थामा था , 
मुहं सभरा था, केश बिछरे थे उत्तके | 
घसजग दीप्त दूृग, पगय डगमग थे । 
“पागल न हो यह,” विचारा हृपावार्य ने | 
पौला वह उनको प्रणाम कर राजा से , 


: “बीर, विजयी हो तुम, जीवित हूँ मैं घभी | 
श्राज रात जैसे बने, वरियों से बचना , 

अआके स्वयं सूचित करूँगा सुप्रभात मैं । 
राज-शिविरों में शत्रु तो लें घ्राज सुख से 
किन्तु मुहँ घोलें फिर जागने से वे सभी |? 
“नानी तुम्हीं हो श्रवर शेष हम सबके , 
किन्तु गुरु-पुत्र | एक पिणडदाता छोड़ना । 
पास ही मैं हद में रहूँगा, और क्‍या कहूँ !” 
“जीवित के भर्थ पिण्ड-पानी, नहीं जीब के | 
+तात, श्रद्धा-सक्ति का तो भूखा भगवान भी । 
जीवन का वेर रहे मृत्यु के भी साथ क्या !” 
यों कह विनम्र हो सुयोधन 'चल्ला गया । 
सोचने जग्रे वे शेष तीनों भावि योजना । 


बोले इस झोर कृष्ण भावोन्मत्त मीम से- 
“भूलो मत वीर, ध्रभी दुर्योधन शेष है |” 
चॉकि-से गये सब-' परन्तु वह है कहाँ !” 
भीम बोले-“डूब मरा होगा कहीं पानी में , 
मुहं क्या दिखायगा किप्तीको और हमको !? 
“ऐसे मरने का नहीं वह चिर साहसी , 
निरचय छिपा है कहीं प्रात्त के ही ह॒द में , 
कुशल बली है जल्ल-बास की कला में भी |” 
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श्राकर घरों ने तभी सूचित किया उन्हें- 
“पास ही सरोवर में दुर्योधन पंठा है ।” 
सोनने चले वे सब शीघ्रता से उत्तको | 
थाज़ा दी युधिष्टिर ने पहले युय॒त्यु को-- 
“जादो, ठुम पीर, हस्तिनापुर तुरन्त ही 
लेकर सुयोधन के परिकर वर्ग को । 
संजय को मारा नहीं, छोड दिया हमने , 
ले जो उसको भी संग, जैसे बने तात को 
धीरज बँंधाना भौर माता को पेभालना | 
धाये तुम मेरे साथ, तब वे समर्थ थे , 
पा सकेंगे घाज वे तुर्हींते कुछ सानन्‍्सना ।” 
“जो प्राज्ञा”' युयुत्सु कह पाया कहाँ उनसे , 
उमका गल्ला था भरा, वह प्तिर कुका गया | 


कोस भर दूर था जल्लाशय शिविर से | 
तौर पर पहुँच निनाद किया भ्रीम ने-- 
“एुर्योधन है क्‍या यहाँ / जाँघ ही निकाल दे » 
बनने चली थी जो द्रुपदजा की पीठिका 
वित्त नल्िका से श्वास-तायु नीचे जाता था , 
भौस-गर्जना सी घुस पेठ गई उसमें-- 
/ मैं तो जानता था, कुछ तत्व होगा तुमे , 
किन्द्र ऐसा काउुरुष निकलना तू धन्त में , 
सबकी समछझ् कटवा कर समर में , 


0 


/ | 


विक छिप बेटा थ्राप मरने के डर से | 
माँय प्राण-मिक्षा फिर निर्भय विचर तू | 
रो रही है तेरी गह-नारियों बिलख के , 
रो रहे हैं धन्ध वृद्ध माता-पिता, उनको 
सान्तना दे, देख, सढ़े कृष्ण-युधिष्टिर ये , 
पतहज उदार जमा देंगे, यदि चहे तू । 
घन्यथा सो कोर्ठों में तुके क्या भीम छोडेया !” 
सह सकता है बीर किप्तकी प्रचारणा 
ऊँचा गदा गेंद किये उद्धृत भू-योल-सा 
निकलना कुरूद्धर बराह-मा सलत्रित्न से | 
कित्रा मद-कुंग घरे देवत-द्विरद-ता 
देव-वश हो के स्वयं शकुन विपक्त का | 


“देखो यह था यया में, ध्ाषो, जिसे शाना . 
दूँगा प्रतिवाक्य तुम्हें कर्म से कुशच्दों का । 
होती है विराम की घपेक्षा चेतनों फो ही | 
जीने के समान मरना भी जानता हूँ में , 
जीते रहें तुमसे धलल धपमान में | 
चाहता था राज्य जिन्हें लेके, वे 'वले गये । 
लेकर उन्हींकी वोरि शुद्धि प्राज तुमसे ; 
में भी चला जाउँया पुनीत तपोवन को । 
मफ्तोज्िफिता वधुषा रहेगी, उसे कोई ले | 
उठ से मैं छाया भौर ठाठ से ही जाऊँगा | 


न्ध्व््् 
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पौत्ष तो मेरा जन्म-जात प्रधिकार है ; 
कुशल तु््हीं हो झ्लीव-बीवन बिताने में |”? 
“साधु सत्यववादी, साधु | पौठुप के पुतले ! 
तयम-नियम को भी क्‍्लेब्य कहता है तू । 
पौरष न होता यदि ऐसा बडा तेरा तो 

कर्य कैसे सेवक से स्वामी बन बैठता ? 
झष भी उप्ीका प्र्वगाम्री क्यों न होगा तू , 
जूफा हमसे था जित्त सत्सरी के वत्न से । 
कुछ कह, मरता सो क्‍या न करता यहाँ [* 


घोर गदा-युद्ध हुआ भीम-दुर्योधन का । 
छाया भर छोड़ मानो रुएर्डों पर मुण्डों की 
दोनों गदा दण्डों पर लेकर उन्हें लडे | 
घा-सा गया भूमण्डल् पेतरों में घिरके । 
घोर रव ही न उठा बजती गदात्रों का , 


* दर्शकों की दृष्टि छूती छूटी चिनगारियों 


भीम ने जो घ्राती हुईं देखी कुछ क्लान्ति-सी , 
करके स्मरण पुनः धृत-प्रभा-काण्ड का , 

कूद सिहनाद कर ट्विग्ुणित वेय से , 

वञञ-सा प्रहार किया ऊतठ पर उसके , 

ग्रिर परढ्या योद्धा-“घिक पापी [” कहता हुशा ।' 
“वापी मैं नहीं, तू” यह कह कर भीम ने 

मारी एक ज़ात घोर तिर पर उत्तके | 


युद्ध 


“हैं हैं मीम [ बोल उठे कृष्ण-युधिप्ठिर भी , 
पर्जुनादि का भी पिर नीचा हुश्रा लज्णा से । 


लोट बल्लराम शती बीच वहों पहुँचे , 
छाखें यह देख दूनी लाल हुईं उनकी | 
न्ांगल उठाके चले मारने वे भीम को-- 

“मैंने गदा-युद्ध यही तुकक्ी सिखाया था ? 
होता उत्तरांग ही नहीं क्‍या लक्ष्य उत्तका 
नियम-विरुद्ध तूने मेरे भ्रन्य शिष्य को 

मारा, रह, मैं तुके भी जीता नहीं छोड. गा ।”” 
झाकर तुरन्त मघुसूदन ने बीच में 

रोक लिया प्रमन को और कहा उनसे- 

£ भीम की प्रतिज्ञा थी, ईन्होंने वही पूरो को ; 
था तंयोय ही जो यदा हाथ में थी इनके (' 
“नहीं-नहीं / भीम बोले- मैंने कहा स्पष्ट या-- 
तोड-गा गदा से जाँघ में हस्त जघन्य की | 
शुद्ध योद्धाभों के साथ युद्ध के नियम हैं , 
कापुरुष कर यह, सच्चे बली धल्ल का 

लेते नहीं भाग्य, कुलसी की कदर्थना 

करते नहीं वे, इप्त दुष्कृत ने जेप्ती की 

दुःशासन युक्त, रक्त मेंने पिया जिसका | 

केवल विकर्णा-वत्र चाहता नहीं था मैं , 

विवश उस्ीने किया उस्तके लिए मुझे । 


मैं कर चुका हूँ पूर्ण श्रपनी प्रतिज्ञाएँ , 
झौर जय हो चुकी है मेरे धर्म की , 


* मेरे बलदेव शव मारे भले सुकको । 


धब प्रतिकार कहाँ, शेष यहाँ प्यार ही ।” 
“कौन मारे उत्तको, बचावें कृष्ण जितकों [” 


बोले बल्भद्र फिर हरि से- हरे-हरे 
घर्म का भी पष्तप्रात फ्या तुम्हें उचित है !* 
हरि हँस बोले-' तात, ठीक यही बात है , 
धर्म की ही घोर मेरी मति यति है सदा |? 
“बुप रहो दुष्ट |” हँस बेठे बलराम भी | 
“जो कुछ हुशरा है, तब दारुण-करुण है | 
मानता हूँ, दुर्योधन भूल्न करता गया, 
क्रूरता दिखाई सदा शुूरता ने इसकी , 
तृप्त नहीं होते दूत घपने ही मुख से . 
दूसरे के दुःख से ही उसकी विशेषता । 
किन दूधरा था कौन, भाई सब थे यहाँ , 
कौन पर-पाप भ्पनों फे बीच था गया -- 
सबको छलद्के भ्ाज सबसे परे हुआ | 
दोष रहें, गुण ही है ध्येय-गेय गत के , 
किन्तु मेरी पीछा नहीं दुर्योधन तक ही $ 
हाय | सारा उपवन छिंल-गित्र हो गया | 
माघव, घुके कुछ सममत नहीं पढ्ता , 


मस में तुम्हारे कब कया है, कहेँ कैसे में ! 
मैं तो हली-हाली, तुम ज्ञानी घार योगी हो | 
कैसी यह साधना की तुमने समाधि में ! 
हाथ चक्री, क्‍या हुई तुम्हारी वह सुरल्ी 
क्या हुथ्रा तुम्हारा ब्रज । कालिन्दी कहाँ रही ! 
कैसे दिन ये वे कनू, कैसा यह काल है ? 
गाएँ ही भली न थी क्या स्यदन के धोड़ों से ! 
घट न तुम्हारा रस-गयोरस से जो भरा , 
द्वाका का तिन्धु मी उसे क्‍या भर पा रहा ? 
कुरुश्रों की ऐयी यति वृष्णियों की भी न हो , 
डूब गया कृष्ण, महा भारत हषिर में [ 

युद्ध के भी लाभ होंगे, सर्बनाश यह तो , 
प्िहर उठा में यहाँ सुनकर ही जिसे | 
कैसे वह देखा गया तुमसे, सहा गया ! 
वीर-रत्त-भाव रखता हो युद्ध भादि में , 
रोद्र-माव मध्य में, भयावक है धन्त में ; 
आर परिशिष्ट में तो है वीमत्स ही सदा | 
शत्रुध्रों का पीछे, घात पहले ही धपना 
करते हैं लोग भय-रोप क्रिवा लोभ से , 
चोट कर भ्रपने चरित्र पर आप ही ; 
धतुचित उचित प्रतीकार नहीं देखता । 
तुच्छ मशकों से सृद्रम कौट-कृमि-दंश भी 
मेद ढालते हैं जिन्हें, ऐसे नर देहों को 
शक्ति, शुल्न, परशु, कृपाण, कुन्त, बाणों से 


रंप 


दि भित्र करके जनाता नर गव है | 
कब से यही क्रम धखण्ड चन्ना भारहा 
धोौर नर जीवित है ध्रव भी, मरा नहीं | 
निश्चय मनुज ही दजुज रक्तबीज है | 
मानुष की सत्ता हा [ भ्मानुफित्रता में है | 
कृष्ण, विष व्यापा यहाँ मेरे मोद-मधु में 
अपनी-सी भ्राक्ृति-प्रकृतियाँ थीं जिनकी , 
अपने से देह-मनः-प्राण रखते ये जो , 
ग्रपनी-सी जिनमें थी घाशा-श्रभिलापाएँ , 
घपना-सता जीवन ध्रभीष्ट जिन्हें था यहाँ , 
थआाप ही कराल शत््र मारकर उनको 
प्रपनी ही यूर्तियाँ-सी भंग की मनुष्यों ने , 
हाय । ध्पने से हार मात्र मनवाने को , 
शभाष जिसे मानने में ल्लज्जा उन्हें भ्राती यी | 
किवा घपने-से ही मजुप्य क्‍यों, कहेँ स्वयं 
घपने ही भाई-बन्धुर्भों को, घढे-बूढों को , 
मामा-भानजों को, युरु-शिष्यों को, ध्सार्थों फो, 
ताले-बहनोइयों को, काकाओं-मतीर्जों को , 
प्रपने ही हाथों मार डाज़ा यहाँ लोगों ने 
आर ध्पनी ही बढी छोटी कुणरदेवियाँ 
काकिया-बुधाएं, स्नेहमूति मामी-मौतियाँ , 
भानजी-मती जियाँ, बहिन-बहू-बेटियाँ , 
सलहज-सालियाँ, संहज सखी भाभियाँ 
विघवा बना दों धात्मघातकों ने सहता | 


क्ठ 


चेड्र जिन कन्धों पर शेशव में खेले थे , 
काट डाल्ला यौवन में घ्राप उन्हें करों ने | 
कन्धों पर जिनको घढ़ाये फिरे प्यार से , 
करके हृताहत गिराया उन्हें घूलि में 
पिक यह घोर कर्म, शर्म कहाँ इसमें ? 
एक साथ बढ़े-पढ़े, खेले-हँसे-विलसे , 
शोणित के प्यासे हुए ध्रापत्त में ऐसे वे , 
होते नहीं जैसे हिल पशु भी घरणय के | 
पिक | नर नागरों के धर्थ की ध्रनर्थता । 
दीख पढ़ते हैं मुके दोनों पक्ष हत्यारे । 
शून्य भी भला न था कया शेष हाहाकार से /” 


बोल उठे बीच में युधिष्ठि--- यथार्थ है , 
किन्तु भद्र, मेशा पक्त सर्वया विवश था | 
दोष नहीं मेरा, यदि है तो ज्ञात्र धर्म का | 
हम प्रपराधी निज धर्म पालने के हैं । 
वह है विग्॒ुण तो हमारा भ्रपराघ क्या ? 
तात, पर-धर्म तो भयावह कहा गया | 
अन्यथा में भूष नहीं मिन्तुक भुवन का | 
मानों वा न मानों तुम, मेरा मन भादि से 
सबकी बचाने के लिए ही यलशील था |” 
“जानता हूँ धार्य॑ तुम्हें, हरि से विनोद में 
एक वार मैंने ही कहा था--युपिष्ठिर तो 
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साधु है स्वभाव से ही, क्यों उत्त निरीह को 
राज्य के प्रपंच में फंसा रहे हो तुम यों ! 

एक कमंडलु ही यथेष्ट उत्तके लिए |” 

हँसके इन्होंने कहा-भिया, एक मात्रा ही 
इघर जगा रहा हूँ लेके में उधर से , 

धौर कमंढलु को कुमडल बनाता हैँ 

किन्तु मैं प्रकट करूँ दुःख कैपे ग्पना /? 
“राम, भ्रय भी मैं यही कहता हूँ मन से 
कामना नहीं है मुके राज्य की, वा स्वर्ग की , 
किवा भ्पवर्ग की मी, 'चाहता हूँ मैं यही 
जाला ही जुदा तकूँ में धपनों के दुःलत की 
भोणूँ प्रपर्नों का सुख, मेरा पर कौन है 7 
सब सुख भोगें, सब रोग से रहित हों , 

सब शुम पार्वे, न हो हुशवी कहीं कोई भी ।” 


यों कह सुधिष्ठिर घघीर सावावेश से , 
बेठ गये घूल्लि में, सुयोपन के पार्श्व में ! 
श्रंक में समेट उसे बोले धांर्द्र वाणी से- 
“माई, यदि भय भी तू भूल नहीं मानता , 
तो मैं मानता हूँ, उसे तू क्षमा ही कर दे । 
युद्ध परितीमा है परत्व के विकास की , 
तू ही नहीं हाय | घाज मैं भी हूँ लुटा-कुटा । 
भ्ौर कह छुकसे कहूँ क्या हतभाग्य मैं ! 


तेरा ऊरुषरण बनूँगा मैं, न जा तू यों 

छोड़ निज घाम-घरा धत्तण घनृझ-सा [ 
भरद्गि-से श्रटन्न में मी फूटा धाज उत-सा- 
“'थ्रार्य, भव जीवन तो मेरे लिए मृत्यु है । 
नीचे का विरोध रहे, ऊपर मिल्ूँगा ही 5 
मिलना वहीँ है, यहाँ केवल्न बिलुइना |- 
माँव हुआ वीर, घौर धर्मराज रो उठे ,-- 
“सम्मुख समर में निहत स्वर्गन्‍्धायी तू 
जीवित नरक-भोग मेरे लिए है यहाँ ।” 


बोले भगवान यों गरभीर खड़े आता से-- 
“पाँच गुना पातित्रत पाला यहाँ जिपने , 
मेरी उत्त एक शीलशालिनी वहिन की 
घर्षणा का कर्पणा का यह परिणाम है । 
कल्न भी मरेंगे, जो न लेंगे सीख थ्राज से , 
आवतंन घाये न हो इस इतिहास का | 
किन्तु तात, कातर क्‍यों तुम शप्त घात से ! 
जब तक जगती है, भ्रंकृरित होगी ही ; 
नित्य नये फ़ूज-फल फूलेंगे-फलेंगे ही । 
राज भारलाघव हुप्मा है कुछ उप्तका , 
माता भूमि होगी नहीं हीन पृथ्वीपुत्रों से | 
घोर यह भारत तो भव का सी सब है , 
इसका विभव एक सुमगे ही श्रत्म क्‍या ! 


युद्ध की प्रशोभनता जन वदि जान लें , 

तो न होगा व्यर्थ यह श्तना धघनर्थ भी । 
तात, इसे जाने भर माने विना यति क्या 
कौन हो निराश हस मेरी पुण्यभूमि से ! 

थागे श्रार्यंगे तो घाप धागे की संभालेंगे , 
छोड़े' ग्राज इंगित जो, वे भी कृतकृत्य हैं । 
भावी तो समृद्ध है पा ही वर्तमान से , 
थ्ाज के प्रलय में भी जय किस्त भ्रन्य की 
कल की विजय भी मैं धाज ही मनाता हूँ 


“पूरी हो तुम्हारी घमिलाषा, धौर क्या कहूँ [ 
किन्तु रह सकता नहीं में यहाँ, जाता हूँ।* 
यह कह द्वारका को प्रस्वित हुए हल्ली | 
पीछे पाएडवों को प्ताय लेके यदुनाथ भी , 
समम सुयोधन को हच्छा, सृत्य छोड के , 
करके न वचित कराहने से भी उसे , 
हो यये विप्जित । न जाकर शिविर में 
घोर ही कहीं वे गये, क्षात्यकि भी स्ग था | 


ह्त्वा 


सब श्रोर प्रत्तित भ्रावरण निशा का घोर घना तम छाया , 
छिप गर्ई उत्तीर्म श्रान्त-क्लान्त-तती शियिल्र सृष्टि को काया । 
मारी मेघों की फुंक पवन ने दिव के दीप दढुमाये , 
योड़े तमता ने मार्ग सदा के सूके घोर सुमाये । 
बट के नीचे थे पड़े सो रहे कृपाचार्य-कृतवर्मा , 
प्रश्वत्थामा को नींद कहाँ, चिन्तित था वह प्रतिकर्मा । 
सहसा कंधे की चकार्चोव में देख साहती 'ोंकां , 
ऊपर उलूक ने घंचुनशुल्ष सोते बल्िमुज पर गोंका। 
वह उद्दल्न पड़ा-'निन रक्त पिज़ारऊँ तुकको भर भर चुछ, , 
थाहा हा मेरा पयप्रदर्शर हुग्रा ग्राज तू उल्, 
चह कुटिल हास्य कर उठा-“जिय थ्ादर्शशाद वह कोरा ॥7 
उसने मोर्तो को “उठो, उठो [// कहकर मट कट ककमोरा | 
घवराकर दोनों उठे, प्रेत-ता खड़ा उन्हें वह दीठा , 
चोला- मैंने प्रतिशोषन्‍यल बट के उलूझ से सीखा ! 
झ्राय्रो, कार्को-से सुप्त शपरुझ्रों को समाप्त फर डालें , 
हुर्योचन का प्रिय कार्य साध निज कोप अवाप निक्तालें।! 


७90०3 


यत था वितद्ध थो शुद्ध व्यर्थ-त्ता एक क्रुद्ध पर दोका, 
“शान्त प्रपय्‌ / कह छप्राचार्य ने उसे श्वर्ा कर रोका ,-- 
“यह तो पहले ही हार मान ली डर कर हमने मानों , 
ऐसी जय से है भल्नी पराजय, तुम यह निश्चय जानो । 
हम सम्मुख रण में जूक मरें तो भी कझृतछत्य रहेंगे , 
सब शूर कहेंगे हमें, न रिप्र भी कायर क्रूर कहेंगे। 
निज साघन के वलिदान बनें हम तो यह भी क्‍या थोडा / 
हममें क्या कुछ भी नहीं तुम्हारा इस तामस ने छोड़ा / 
ब्राह्मण होकर शत घोर राफ़्तती हिला पर तुस थाये , 
क्या पाप करोगे, यदि व पुण्य से हुम स्रकार्य कर पाये !” 
“सचमुच ही मुम्म प/प-पुणय का घब क्या बोघष बचा है ! 
छेने को, देकर थार तभी कुछ, बत प्रतिशोध बचा है । 
प्ापन जैसे हों... किन्त तिद्ध हो ध्राज ताधष्य ही मेश . 


तम के तन में कुछ घाव लगे-से दिये दीख पढ़ते थे , 
वूरागत श्वान-श्रगाज्म-शब्द ही कानों में गढते थे। 
दिन भी दुपहर में स्तव्घ, रात थी यह तो, गाढ़ी-गहरी , 
निश्चिन्त हुए-मे ऊँघ गये थे पार्थ-शिविर के ग्रहरी | 
घिर निद्धित करके उन्हें नियत कर अपने दो दो द्वारी , 
भीतर भ्रवाघ घुप्त गया 'वोर-सा वह जीवन फा ज्वारी | 
पांचालों पर ही प्रथम प्रल्य-सत्ा उप्तने क्रोध उतारा , 
सोया था धृष्टयुम्न, उसे घर गला घोंट कर मारा । 
बच सका शिखडी भी न वहाँ उससे खंडित होने से , 
बढडबठा उठा वह- रहे उत्तमोजा भी श्रव रोने से !” 
घूमा तब उसकी घोर कपट कर कपट  करालमना वह 3 
मट दपट उसे हन युपधामन्य का झन्तक काल बना वह | 
हलचल होने से चौंक चौंक झर॒ इधर उधर जन जागे , 
हके वक्के से- कौन-कौन ?” कह जिधर बना, उठ भागे | 
“मैं हूं दुर्योपन-बन्धु बरह्मराज्स |” कह बदन बिराये , 
हष्णा फे उठते पाँच पुत्र भी उसने काट गिराये [ 
उत्त घातघट्ट ने श्रद्टास कर किया भयंकर ताण्डव , 
उस रात कृष्ण के साथ कहाँ थन्यत्र गये थे पाणडव | 
सात्यकि भी उनके साथ शिविर में श्रनुपस्थित रहने से , 
चच गया यूरता रहित कर का प्रणित घात पहने से | 
प्रग्वः तक थर्रा गया तढ़प कर उस्त वृशंप्त फे डर से , 
जो यागे, वें हत हुऐ द्वार पर कझृतवर्मा के कर से 
करके एस मंहार शिविर में उसने भाग लगाईं। 
फिर ललोट सुयोधन निकट वन्‍्धु झी वृकती ज्योति जयाईएँ। 


| 


यत था विरुद्ध भो शुद्ध व्यर्थ-प्ता एक क्रुद्ध पर दो का , 
#“शान्त पापस्‌ / कह छपापार्य ने उसे प्र॒णा कर रोका ,-- 
“यह तो पहले ही हार मान ली डर कर हमने मानों , 
ऐसी जय से है भली पराजय, तुम यह निश्चय जानो | 
हम पस्मुख रख में जूक मरें तो भी छत त्य रहेंगे , 
पब शुर कहेंगे हमें, न रिप्र भी कायर क्रूर कहेंगे। 
निज साधन के बलिदान बनें हम तो यह भी क्‍या थोड़ा / 
हममें क्या कुछ भी नहीां तुम्हारा इत्त तामत ने छोडा / 
ब्राह्मण होकर इत घोर राफज़्ती हिंसा पर तुम भ्राये , 
क्‍या पाप करोगे, यदि न पुएय से तुम स््रकार्य कर पाये है” 
“सचमुच ही सुमरमे प।प-पुएय का प्रव क्‍या बोध बचा है ! 
छेने को, देकर धोौर तभी कुछ, बस प्रतिशोध बचा है । 
साधन जैसे हों, किन्तु प्िद्ध हो झ्राज साध्य ही मेरा , 
यह दुर्दिन की निशि, किन्तु मुझे दे रहा प्रकाश श्रपेरा | 
यरें कन्त मुकतो राम, घाज़ में राक्त ही वन जा , 
नल से शिख॒ तक निज शत्रु जनों के शोणित में सन जाऊँ। 
माह्मण-कुल ही क्‍या नहीं केलता रावण की राक्षतता , 
हँसता है हिसन वहीं, जहाँ मानव में दानव बता | 
रहना तुम द्रष्टा मात्र, बनूँगा घाज स्वयं मैं कर्ता , 
विधि-विष्णु-तुल्य तुम शिविर-द्वार पर, में भीतर हर--हर्ता । 
प्रयवा बेगे तुम घर्म कर्म लेकर, मैं चला घकेला 
विज्षितत बना वह बढ़ा प्रकट कर भ्पनी ही घवहेला । 
दोनों साथी भी गये उसीके पीछे भ्रवश अगत्या , 
चुद्ोपरान्त घारम्भ हुईं प्रतिहिंता पूरित हत्या | 


बह . की 


तम के तन में कुछ घाव लगे-से दिये दीख पढते थे , 
दूरागत र्वान-श्रगाल-शब्द ही कार्नो में बढ़ते थे। 
दिन भी दुपहर में स्तन्प, रात थी यह तो, गाढ़ी-गहरी , 
निश्चिन्त हुए-मे ऊँध गये थे पार्य-शिविर के प्रहरी | 
चिर निद्रित करके उन्हें नियत कर अपने दो दो द्वारी , 
भीतर प्रवाघष घुत्त गया चोर-मप्ता वह जीवन का ज्वारी | 
पांचालों पर ही प्रथम ग्रलय-सा उप्तने क्रोध उतारा , 
सोवा था घष्टदुम्मन, उसे घर गला घोंट कर मारा | 
बच सका शिखढी भी न पहों उससे खडित होने से , 
बढबठा उठा वह- रहे उत्तमोगा भी थब रोने से !” 
'घूमा तव उम्की घोर कपट कर कपट करालमना वह 5: 
मट दपट उसे हन युधामन्यु का कन्तक काल बना वह | 
हलचल होने से वॉक चौक कर ह्घर ज्थर जन जाये , 
हके वक्के से- कौन-कौन 7” कह जिधर बना, उठ भागे | 
“में हूं दुर्योगन-चन्धु बद्यराज़्त [” कह बदन बिराये , 
कृष्णा के उठते पाँच पुत्र भी उससे काट गिराये | 
उप्त घातघपट्ट ने थ्रद्टहास कर किया भर्यंकर ताण्डब , 
उस रात कृष्ण के त्ञाथ कहाँ थन्यत्र गये थे पाणडव | 
सात्यकि भी उनके साथ शिविर में श्रतुपस्थित रहने से , 
बच गया यूरता रहित कर का ब्रणित घात सहने से | 
श्रग्वर तक यर्रा गया तढ़प छर उप वृशंत्त के ढर से , 
जो भागे, वे हत हुऐ हार पर छतवर्मा के कर से 4 
करे पूणा मंहार झिविर में उतने थ्राय लगाईं। 
फिर लॉट सुयोषन निकट बन्‍्यु की बुकती ज्योति जयाई। 


छ्ऊप्‌ 


“5 6म [' करके तप ने एक वार उद्अन्त दृष्टि से ताका . 
चिर शान्त हुआ वह छोट उसी क्षण श्रपने हठ का साका । 


एस घोर शिविर में ज्ञॉट सवेरे पायडव य्यों ही प्राये , 
भाहत-ते वे भी हुए देख वह कायड न कुछ कह पाये । 
गिर कर घरती पर किसी भाँति उठ बंठी थी प्ाौचाली , 
हरि निकट गये तो खड़ी हो गई बिस्तरे वालों वाली । 
गिर पढी परन्तु तुरन्त पर्गों पर छोड ह्यगों की धारा , 
भवरुद्ध कर्ठ का श्वाप्त सती ने वाप्प बिखेर उबारा ,- 
“पतियों की रक्षा हुई रात, यह भी है ऊपा हुम्हारी , 
रब कुछ सहने को वाध्य ग्याप ही श्राप ज़त्रिया नारी। 
रोने का भी श्रधिकार देव ने उससे छीन लिया है , 
पर ज्ञषम्य नहीं क्या तात, किप्ती जननी का भरा हिया है ! 
मैंने उत्साहित किया सत्रयं ही जिन्हें युद्ध करने को , 
मेजा था निश्चय जिन्हें विजय वा धभय मृत्यु वरने को , 
कैसे उन सत्रका शोक करूँ मैं ? होकर भ्ब घनपत्या , 
पर मरे कहाँ वे, हुई यहाँतो उन पॉर्चो की हत्या | 
घन क्यों न कहें, यह पाप-कलह सब मैंने ही करवाया , 
पति भ्रौर पिता का वंश नाश कर लाखों को मरवाया | 
पर मैं क्‍या करती, तुम्हीं बता दो मुझे दयासय मेरे ,-- 
जिपमें न थेंघेरा मुके देखना पड़ता धाज सबेरे। 
करती मैं केसे त्याग राज्य का, जब तक वह प्रपह्ञ था £ 
स्व जैसा वह हो गया, उसे होना हमसे उद्धत था। 


8०४ 


माँ गान्धारी-प्ती मूल्य-दान में त्रुटि न रही हो सेरी , 
तो रानी से भी बढ़ी चर्नू में चिर दिन उनकी चेरी।” 
वह परम मानिनी, चरम दुःख में भी जो हुईं न दीना , 
यह कहते कहते मान होगह मानो संज्ञा - हीना । 
प्रभु ने प्रवोध दे कहा“ वहन, था होनहार ऐसा ही , 
जो जन जैता, घुख-दुःख-भार भी है उत्तका वसा ही । 
पहना पढ़ता है यहाँ तभीको, सेभलो धोौर समालों , 
जो घिर संगी हैं ज्तच्छिन-से, उनको देखो भात्रो /” 
“सथ होनहार भी हरे, तुम्हारे हाथ मानती हूँ मैं, 
फिर भी जो तुमको प्रेय उसमें श्रेय मानती हूँ मैं।” 
यह कह कर ग्रीवा मोड़ सती ने निज पतियों को देखा , 
वह दुष्टि खींच-सी गई सभीके उर पर खरतर रेखा। 
“हन छुह्टों पृत्र, पर घहत भारय से श्रार्यपुत्र, तुम मेरे , 
श्रब सी तनाथ में घमर वेल-पसी, पाँच महाद्वुम घेरे ! 
दूँ प्रथम बधाई ठु्हें विजय की धथवा वच जाने की £$ 
गुरु-पुत्र प्रबल ।/” यह वात हुई फिर हलचल मच जाने की | 
“सुध-पूलों की सुध बनी देवि तुम, ऋणी रहा मैं जी से ।” 
हुंकार मार, मुटिठियाँ बाँधकर दाँत भीम ने पौसे। 
“देखूँ उत्तका प्रावल्य ।” उन्होंने किया प्रयाण विकन्न-प्ता , 
अजलित धनत्न-प्ता, चुन्ध घनित्न-सा, चल-प्रपात के जल-सा | 
सहवेव-नकुल-सह धर्मराज को रोक वहीं हितन-मति से , 
अर्जुन को जेकर गये कृप्ण भी मन क्री-प्ती रम-यति से | 
“मैं कया उतका सुख देख सर्कृंगी [” उसे यहाँ मत लाना , 
वह भूला प्रपना सनुप्यल, तुम झपने को ने भुलाना । 


ण्छपषछ 


भर पाया मैंने तात, ठुम्दारा ग्रात क्रोघ से कॉँपा 
हरि से यह कहकर द्रुपदतुता ने हार्थों से (हैँ ढाँपा। 


हत्यारे वहुवा साधु वेश का ढय-ढोंग स्घते हैं, 
पर जिनके पिर पर पाप बोलते हैं, वे क्या बचते हैं । 
चतकल घारे खल घरा गया गया-तट पर प्राश्रम में , 
निज तीन काल-से कृषित देख कर पडा शाप ही श्रम में । 
मरता क्‍या करता नहीं, सँवल मट हेँता ठठाकर पापी , 
पर व्यर्थ देख स्व श्र प्रन्‍्त में हुआ उम्र श्गिशापी । 
“तुम्र॒ राज्तत्र तो देख घुके, बह्त्त देखना मेरा . 
मर जाय उत्तरानगर्भनात, घर में भर बाय प्रेघेरा [7 
“चोरों का कोता चन्द्र कहीं मरता है घरे श्भागे 
यह कहते कहते बढ़े चुब्य-मे ध्च्युत उप्के घागे। 
छोढा प्रमोध वह्मात्न॒ द्रोणि ने- पाणडव रहित जयत हो 
अर्जुन ने भी, पर कहा उन्होंने उत्त महात्र से नत हो-- 
“प्राचार्य पुत्र का कुशल प्रथम, फिर हम सबका मंगल हो | 
खल सज्जन हो वा न हो, विकल भी सजन कैसे खल हो । 
मिल शान्त हुए युग भरस्र, भीम ने कूद शत्रु कच पकड़े , 
प्क्‍्डे-से उसके अय उन्होंने पाये जकडे-जकढे । 
सुनियों ने निर्णय किया- मारना तो है इसे बचाना , 
तब है जब प्ाधिव्याधि-क्रोप गल गल कर पडे पाना । 
पर भ्राप्त इसे है एक दिव्य मणि, केश काट वह ले लो | 
ऐसा ही करके कहा पार्थ ने-“जाशब्ो, जीवन मेज्ञो |” 


बविलाप 


पंजय ने जब सर्वगाश की कथा छुनाईं , 
दुःख-दर्ध घृतराप्टू थूप को यूच्चा भाई । 
जच्र वे जागे, वही दहन फ़िर थागे थाया , 
जिपने मानम-नीर हयों का वाष्प बनाया | 
* घुनकर वचन यथार्थ हाय | ये संजय, तेरे , 
जीवित ही जल रहे धवश रूच प्रवयव भेरे | 
यह उर्वक्षय प्रन्‍्त॒ पमय में मैने भ्ोगा , 
क्या मुमक-मपता हतभारय विश्व में कोश होगा | 
यह भी बनता नहीं, क्िर््नीपर दोष परूँ में , 
क्या कहकर .उन पाणडुपुर्तों पर रोप ऋरहँ में ? 
मेरा ही दुमस्य हाय | क्या घोर कहूँ मैं! 
जीवित फैसे मृत्यु विना थब धार रहूँसें। 
दुर्याधन का द्वेष पायढवों पर जब देसा , 
दिन दिन. चढ़ने जगा इराचारों का लेखा , 
देखा चार्रो घोर उपस्थित जब्र भय मैंने , 
जान लिया या तभी मरत-कुल्र का क्षय मेंने । 


भोमसेन को जब धयाह जल छुबा य पाया , 
नागों का विष उसे प्रमुत बन कर णब थाया , 
मणि लेकर जब उठी सूत्ति उत्तकी फ्रणिपाशा , 
करता कैसे पृत्र-विजय की तब में धाशा / 
लपा जक्ष पन्वीनसमत्त मप-ज़क्ष विद्व कर , 
हुआ घनंजय पिद्ध द्रौपदी का प्रत्तिद्ध वर | 
जत॒ग्नह-निर्गत प्रकट हुए पाण्डव जब ऐसे , 
करता तब में पुत्र-विजय की प्राशा कैसे 
जब खाण्डव वन जला, गिरी यद्यपि जल-घारा , 
भीमसेन ने जरासन्ध को रण में मारा , 
राजसूय जब हुश्रा, विश्व का जयस्तस्म जो , 
जाना था, सब व्यर्थ सुयोधन करे दस्भ जो | 
जुधा हुआ जब, चपल शकुनि ने दल की ठानी , 
हुई द्रॉपदी पाप-प्भा में पानी पानी , 
धर्मराज ने कुछ न कहा इतने पर भी जब्र , 
यही बहुत है, गिरा सुर्तों पर वच्र न जो तब । 
पायडव जब चअज्ञातवास कर चुके रीति से , 
भोर सन्पि-मन्देश उन्होंने दिया नीति से , 
दुर्योधन ने तदपि किसीका कहा न माना , 
निश्चय पूर्वक नाश तभी मैंने था जाना । 
पाणडुचुतों ने भीष्मदेव की प्रियता पाई , 
जब स्वमरण-विधि उन्हें उन्होंने स्त्रयं बताई , 
संग्र हुईं घजाचार्य द्रोण की जब रख-रचना , 
तब सा में से कहाँ एक का भी था बचना 


छला गया जब कर्ण इन्द्र से एकत्तण में , 
हर ली उत्तकी शक्ति घटोत्कच ने जब रण में , 
तब मैं कैसे भला जीत की शथ्राशा रखता / 
घनन्‍्धा भी से तभी प्रोर था हार निरखता। 
भीष्म-विदुर-द्रोणादि सभीने समझाया था , 
पर न एक भी मन्त्र सुर्तों के मनभावा था। 
हम ठहरे जड़-जी्ण, हमारी क्‍या गिनती है , 
ग्रब॒ तो पीछा छोड मोह, मेरी विनती है। 
वत्त सुयोधन, तनिक घूमकर इधर निहारो , 
अब भी हित के क्वन हमारे कहे विषारों । 
मिलना तो धब कहाँ, जन्म यदि फिर तुम धारो , 
तो प्रनुनय है यही, तात, निज शील सुधारो | 
देते थे तुम जो न सुई के भग्र भाग मर , 
ठुमक्ी जाना पड़ा ग्राज सब भूमि त्याग कर | 
प्रन्त तमय तक हाथ न ठुसने हट को छोडा , 
हित में होता कहीं, न था यह गुण भी थोडा | 
कालघक्र की चाल भत्रा पब रुकी कहीं है , 
देती कोई शक्ति वहाँ पर काम नहीं है। 
पढ़े रहे सब विभव वहीँ जैसे के तेसे , 
चले गये वे जीव मात्र पग्राये थे दैसे। 
हम वृद्धों के कहाँ पब्राज सो सहन सहारे ! 
हम प्रन्धों के कहाँ धाज चॉँसों के तारे ? 
वह प्रताप, वह तेवब प्रौर वह शौर्य कहाँ है ? 
शेष हमारे लिए काल का कॉर्य यहाँ है 


१९ 


विदुयादिक ने उन्हें व्यर्थ ही-ता समझाया , 
जीवन भर की व्याधि, कठिन दो दिन की माया 
बोले पे- हा [ ध्व भ्रमृत्यु में मुझे कौन सुस [7 
गांधारी ने कहा-“यये हैं वे अश्रपरादमुख | 
सुनते थे हम उन्हें उन्हींते, प्रत्र न चुनेंगे , 
पर धपनों में वीर उन्हें चिरकाल उुनेंगे। 
चलो नाथ, हम करें क्रिया तो उनकी पहले , 
देखें किर, यह भूमि भार अपना यदि सह ले ।” 
सह कर किसी प्रकार शोक की दुस्मह ज्याज्ा , 
उप्त देवी ने स्वयं सेंमल कर उन्हें समाला। 


जीवन से उपहप्तित तिरस्कृत हाथ / मरण से 
कुरुच्षेत्र को चल्ले श्रन्‍्त में वे अशरय-से | 
करती हाहाकार गई. कुरुकुल्न - दाराएँ , 
स्वल्लित-गलित प्रह्नयान्धकार की-सी ताराएँ | 
कलाहीन थी कभी न जिनकी चेष्टा कोई , 
मादा भी विकल भाव ने उनकी खोह। 


“मुझ इृशत्ष को मृत्यु दड दो देव, दया कर , 
गिरे युधिष्टिर भान भूल घृतराष्ट्-पर्दों पर । 
नप गदगदू हो गये “ब्रात्मघाती मैं होऊें। 
हम घ्न्‍्धों की यहष्टि ठुम्हीं, तुमको भी खो्ें 7” 


करुणानल्र की हाथ | पूर्ण शआाहति-सी होली , 
गान्वारी के पेर पकड़ पांचाली वोली- 
“हतवत्सा मैं योर्य किकर्री थाज तुम्हारी , 
दो कुछ भी घादेश, देवि, में उत्त पर वारी 
“तेरे दुख पर बहू, भाज ईर्प्या है मुककों , 
में तो जठरा, वहुत भ्ोगना होगा तुमको । 
देवरानियों निरपराधिनी हैं. सब तेरी , 
उन्हें देखियो, यही याचवा-प्रानज्ञा मेरी ।7 
शार्चध्वनियाँ तभी श्रोर छितरा कर छाइ , 
उरठीं कहाँ से, आन्त दिशाएँ जान ब्र पा | 
निज से भी पर-दुग्ल देखकर स्त्रय॑ सवाया , 
युग फ्क्कों को एक दूसरे ने तमकाया | 


कुन्ती से जब मिले युपिष्टिर रोते रोते , 
“यह कैसा करतंव्य धम्ब |” बोले सुध खोते । 
“वत्त, भ्रन्‍्य गति न थी, यही सनन्‍्तोष वरो तुम , 
तजो प्रात्म-श्रवत्ताद, प्रज! के कोप भरो हुम्र ।” 


७ 
न्क्क 
जा] 


विदुरादिक ने उन्हें व्यर्थ ही-ता सममाया , 
जीवन यर की व्याधि, कठिन दो दिन की माया | 
बोले वे-' हा भव शमृत्यु में मुफे कॉन चुस ।7 
गाधारी ने कहा-यये हैं वे श्रपरादमुख | 
सुनते थे हम उन्हें उन्हींसे, थत्र न सुनेंगे , 
पर धपनों में वीर उन्हें चिरकाल चुनेंगे। 
चलो नाथ, हम करें क्रिया तो उनको पहले , 
देखें फ़िर, यह भूमि भार श्रपना यदि सह ले ।” 
सह कर किसी प्रकार शोक की दुस्मह ज्याला , 
उप्त देवी ने स्वय सँमल कर उन्हें सॉमाला | 


जीवन से उपहतप्तित तिरस्कृत हाय ( मरण से , 
कुरुच्ेत्त को चले श्रन्त में वे अशरण-से | 
करती हाहाकार गह. कुरुकुल्ल - दाराएँ , 
स्वल्रित-गलित प्रलयान्धकार की-सी ताराएँ । 
कलाहीन थी क्री न जिनकी चेष्टा कोई , 
मर्यादा भी विकल भाव ने उनकी खोई। 


“मुक्त नशत|्ष को सृत्यु दंड दो देव, दया कर , 
गिरे युधिष्ठिर मान भूल घृतराष्टू-पर्दों पर । 
चृप गदगद हो गये “्राक्तघाती मैं हों । 
हम श्रन्‍्धों की यष्टि तुम्हीं, ठुमको भी खोजें !? 


2, 


कुरुत्तेत्र 


करुणाजनक, ऊजड, विकृत वल-त्रीय का यह खेत है , 
पारस्परिक संग्राम का परिणाम यह समेत है | * 
रणभूमि कौरव-पाणडवों की ऐसतिहात्तिक है यही , 
शोकार्त गावारी जिसे श्रीकृष्ण को दिखला रही । 
सौ पुत्र जिसके थे, वही धृतराष्ट की धर्बाग्रिनी , 
एकाकिनी है भ्राज, सुत-मम्पत्ति उत्तकी है छिनी । 
घन्तस्सलिलघन-तुल्य उतके पास ही हरि हैं खडे , 
दोनों दर्लों के वीर कज्षत-विक्षत-निहत होकर पड़े । 
“इप्त दुर्दशशामय हृश्य के ही देखने को लोक में , 
नो मृत्यु के उपरान्त भी डाले रहेगा शोक में , 
हे देवकीनन्दन, यहाँ क्या दिव्यहष्टि झुके मिली 
हा । क्या हुईं सब घ्राज जो थी भव्य सृष्टि मुके मिली ! 
देखो, दिवाकर-दुल्य जिनका तेज घोर प्रताप था + 
फेला हुआ सर्वत्र ही शशि-सदृश कीति-कल्लाप था , 
इस रक्त-कर्दम-मय मही पर सो रहे हैं धान पे , 
हा | शब न जाने हैं कहाँ सब साज भघौर समाज वे [| 


8"एफय 


उपमा सलुरों में सी न जिनकी श्रेष्ठ कवियों को मिल्नी , 
निरदोप निर्म्त कीतिरूपा कोंम्रदी जिनकी खिली , 
जो थे हमारे ही नहीं, इस विश्व के सबसे बढ़े , 
कुर-वृद्ध भीष्म वही शर्रों की आज शब्या पर पढ़े | 
भगुराम सम वलघाम ये गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं , 
विस्यात जिनके लोक में भ्दमुत प्रल्नौंकिक कार्य हैं , 
तनु॒त्याय कर पाल्ला इन्होंने एक पृत्रस्नेह को , 
प्रय जान पड़ता है, कृपी भी तज रही हैं देह को । 
पायडव न छुख से सो तके चिरक्राल जिम्तके हेतु से , 
संग्राम में जो उदित था दुद्धप दुगुना केह्ु से , 
चुत के सहित वह कर्या भी निश्चल पड़ा है हत हुशा , 
चह वीर्य चल्ल, वर्चस्व, गोरव, गर्व सारा गत हुघा । 
हतभाग्रिनी राधा विषम वाधा व्यथा वह सह रही , 
वृद्धा लिपट कर कर्ण-शत्र से विल्लल क्या क्या कह रहौ--- 
हा वत्स | मेरे दूध का यह यूत्य मुककों दे गया , 
मेरे जने थे जो, उन्हें भी संग भपने ले गया। 
लय तेज तेरा सह न पाएं जन्‍्मदात्री धाप ही , 
भोगे न क्‍यों समतामयी यह दीन घात्नी ताप ही । 
राघेय, मरणासाव में दुर्लम ग्रुके विश्राम है , 
तूने झ्रमर जो कर दिया निज संग मेरा नाम है 
सारे धनर्थों का शकुनि को जानती यी मूल्न मैं , 
पर भ्राज उत्तकी भी दशा पर पा रही हूँ घूल में । 
घेरे उसे हैं काक कितने, ध्वस्त पंजर-जाल है , 
चल्नता न कोर्ट छल न बल पध्ाता यहाँ जब काल है | 


#) कर ५ 


निज पुत्र-पात्र-विहीन यह में शोच किम किसका करूँ 

मिलती नहीं है मॉगने से मृत्यु भी, नो मैं मरे । 

देता जिन्हें कर था सतत नृप-गण विनय से नत हुप्रा , 

नीती हुई मैं देखती हूँ नित्र छुर्तों क्री हत हुपा [ 
८ ः उप्त ठौर दुश्शापन-हृदय का भीम ने शोखित पिया , 
7 4 हा | द्रॉपदी के दुःख का अ्रतिशोध दानग-त्ता लिया | 
क्या पाणडवों को श्ञाप देकर पिंड भी खो हरे [ 
जीते रहें नो रह गये, जो मर चुके हैं तो मरे । 
ये पुष्प-शय्या-शायिनी शर-भूमि में सुकुमारियाँ , 
निज केश खोले रो रही हैं! भरत-कुल की नारियाँ। 
सुत-पत्ति-पिता-आतादि-विपयक शोक है जो दृष्टि में 
प्रत्यक्ष-से वे स्व यहाँ पर प्रारहें हैं दृष्टि में । 
गोविन्द, विधवा देख कर भी पृत्रवधुण्नों को यहाँ , 
इस देह में प्रटके न जानें प्राण मेरे हैं कहाँ। 
श्रुति, शात्र शोर पुराण-वाणी यदि प्रपत्य नहीं कभी , 
तो सत्य ही सझुत शुर मेरे स्वर्ग में होंगे सभी । 
यह सा छुतों के मध्य मेरी एक मात्र सनोहरी , 
प्यारी सुता थी दुःशला, जीती हुईं भ्रव है भरी । 
ग्रश्नादिकों से तिर-रहित पति-देह-रक्चा कर रही , 
क्षण भर व्यथा को भूल कर रक्षार्थ मन में डर रही । 
ये कोमलागी रानियाँ मानी छुयोधन की हरे , 
किप्त भाँति ऋन्दन कर रहीं पति के पदों पर मतिर घरे । 
पत्ि-शोक-प्तह चुत-शोक भी ये पा रहीं भ्रति घोर हा , 
फ़टता नहीं घ्रब भी हरे, यह हृदय कुलिश-क्रठोर हा 


गोविन्द, सममाती रही में इस सुयोपन को सदा , 
सुत,तम्पदा के ज्ोभ से तू मत छुला यह घापदा [* 
प्र निज गदा के गव॑ से मेरी ग्रिर मानी नहीं , 
मवितव्यता की यति कितीने है कभी जानी नहीं। 
वेटा सुयोपन, ध्यान रखते जो बर्डों की बात का , 
तो देखना पढ़ता न यह दुर्दिच हमें श्रग्रिघात का । 
वह दर्प भर प्रभाव सारा श्रब तुग्हारा है कहाँ, 
भस्मावशेष छृशानु-सम तुम दौख पड़ते हो यहाँ। 
क्या तुम भकेले ही यये, सब कुछ हमारा ले गये , 
माँ-चबाप की भी क्‍यों न तुम निज संग नौका खे गये । 
हम दीन भ्रन्‍्धों पर तुम्हें कुछ भी दया श्रार् नहीं , 
मावन्न थे हुम, क्यों तुम्हें सद्भावना भाई चहीं। 
गोविन्द, तुम जो कह रहे हो, में न यों रोदन करूँ , 
पर हाय | श्रत्न क्या सोच कर मैं चित्त में घीरज पर्ँ ! 
वात्सल्य के वश था जिन्होंने कुछ न पुत्रों से कहा , 
है सोच सर्वाविक मुके निज वृद्ध पत्ति का ही हहा | 
निश्चय युपिप्टि पुत्न्‍र-तमर सेवा करेंगे सर्वदा , 
नाना उपायों से हमारा दुख हरंगे सर्वदा | 
पर वासुदेव, ठशानु प्म यह शोक हम कैसे सहें !/ 
सोचो हुम्हीं, किंत्त याँति हृतसर्चसर होकर हम रहें ? 
पू्णन्दु-ते जिनके पतिरों पर शुअ शोमित छत्र थे , 
सेवक श्रपेज्ञाधिक जिन्हें करते मुख्री सर्वत्र थे। 
यह गृप्त-पक्षों की उन्हीं पर थाज दाया हो रही , 
भआाता-नहोीं जो ध्यान में भी काल दिखलाता वही। 


नि 
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बडी 


निज पुत्र-पात्र-विहीन यह में शोच किस किसका करूँ ? 
मिलती नहीं है माँगने से मृत्यु भी, नो में मरूँ। 
देता जिन्हें कर था प्तत नृप-गण विनय से नत हुपशा , 


नीती हुईं में देखती हूँ निन चुर्तों को हत हुथा [ 
| उत्त ढोर दृशशापतन-हृदय का भीम ने शोणखित पिया , 
5 हा [ द्रौपदी के दुःख का प्रतिशोध दानत्र-स्ता लिया | 


क्या पाणडवों को शाप देकर पिंड भी खोजें हरे | 
जीते रहें नो रह गये, जो मर चुके हैं सो मरे। 
ये पृष्प-शय्या-शायिनी शर-भूमि में सुकुमारियाँ , 
निज केश खोले रो रही हैं भरत-कुल की नारियाँ। 
सुत-परति-पिता-आत्ादि-विषयक झोक है बो सृष्टि में , 
प्रत्यच्ष-से वे सब यहाँ पर प्रारह हैं. धष्टि में । 
गोविन्द, विधवा देख कर भी पृत्रवधुर्णों को यहाँ, 
इस देह में अ्रटके न जानें ग्राण मेरे हैं कहाँ। 
श्रुति, शास्र श्र पुराए-वाणी यदि श्रप्तत्य नहीं कभी , 
तो तत्य ही सुत शुर मेरे स्वर्ग में होंगे तभी । 
यह सी छुर्तों के मध्य मेरी एक मात्र मनोहरी , 
प्यारी सुता थी दुःशला, बीती हुईं श्रव है मरी। 
ग्रप्नादिकों से पिर-रहित पति-देह-रक्षा कर रही , 
चाण भर व्यथा को भूल कर रक्तार्थ मन में डर रही | 
ये कोमलायगी रानियोँ मानी चुयोपन की हरे , 
कित्त भाँति क्रन्दन कर रहीं पति के पदों पर घिर परे | 
पत्रि-शोक-पह चुत-शोक भो ये पा रहीं प्रति घोर हा , 
फटता नहीं घ्रब भी हरे, यह हृदय कुलिश-कठोर हा 


कं. 


अन्त 


तमय बीतता ही है, हम स्व जैसे उसे विताएँ , 
किया गया संस्कार शर्तों का जलीं प्रप्ंस्य चित्ाएँ | 
घस्वर वो सी दरध न कर वें जयती की ज्वालाएँ , 
भूम-धघुन्प में सजललोचनी दहलीं दिव-वालाएँ [ 


कुरु-चधु्धों की तपन थाय भी सेल न त्तकी सवाई , 
उन सतिश्रों ने जल्ल-समाधि में परत्रियों की गति पाईं | 
स्थूल्न देह को श्रम्ि-दान फिर सृक्म देह को पानी , 
उस अक्सर पर पर्मराज से बोली छुन्ती रानी | 
“बत्प, कर्ण को भी अंजलि दो, निज प्रग्मज के नाते | 
गिर ही पड़ते शभ्रार्त युधिष्ठटिर यदि न सेंगाले जाते । 
'हाय अम्ब | पहले न कहा क्यों तो यह सब क्‍यों होता ! 
अब जाना, फ्यों उत्ते देख में था सत्विरता खोता । 
इतनी बड़ी बात भी मन में कैसे प्चा सकी तुम ? 
ऐसे सुत की भी कुछ समता जननि, न बचा सकी तुम 
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जय मारते 


(किक इमे फुरुन्बंश का ही नाश कहना भूल है , 
“ केशव, हुषा इस युद्ध में यह देश नष्ट समूल है। 
कुछ कौरवों की घोर से, कुछ पाणढर्वों की घोर से , 
हत हो गये हैं वीर सारे ज्ात्र-पर्म कठोर से। 
_ क्या देखती है धाजण मेरी दृष्टि यह पटनेदिनी , 
 नर-रक्त पोकर राफ़्प्ती-ती सो रही है मेदिनी । 
मैं मानती हूँ इखिनूरित बन्धुलेर-विरोध था , 
पर हाय 4 क्‍या धन्याय का घन्याय ही प्रतिशोध या | 
में जान लेती थी चुतों को स्पर्श करके यात्र से , 
रखे विना पहचान लेती घतल्रग ध्राहट मात्र से। 
मेरे तिमिर में किन्तु श्रत्न क्या शेष भ्राहट सी बी , 
फिर भी प्रलय से भी भयंकर हृदय में हलचल मी | 
तुम रोकते तो रोक सकते सहज दुष्कर काण्ड को , 
पर फ़ूटना ही था हमारे भारय के हम भाणड को | 
कुरुकुन सरीखा वृष्णि-कुत्त भी लड़ परस्पर नष्ट हो , 
तो पूछती हूँ, कृष्ण, क्या ठुमको न इतसे कष्ट हो हैं 
सहता जनादन हँस पढे सुनकर सत्ती की बात को , 
“हे देवि, जो तुमने कहा, समझो घटित उत्त घात को । 
मेरे समय के साथ मेरा कार्य पूर्णप्राय है, 
पर एक पीरन ही हुम्हारे शोक का सदहुपाय है । 
“बया कह गई मैं हाय | मेरा दोष देव, क्षमा करो , 
मुमक दुश्खिनी हतबुद्धि का शपराष सत सन में घरों । 
सिर पीट घपना घस्यिर श्र के पदों में गिर पढ़ी , 
दो तान्‍तना उत्तको उन्होंने, की कृपा-करुणा बढ़ी। 


अन्त 


समय बीतता ही है, हम सब जैसे उसे विताएँ , 
किया यया पंस्कार शर्तरों का जलीं परव्तंस्थ चित्ाएँ | 
भ्रस्वर॒ वो सी दन्‍ध ने कर दें जयती की ज्वालाएँ , 
मूम-घुन्ध में संजललोचनी दहली दिव-बालाएँ 


कुर-बधुर्धों की तपन घाग भी मेल ने तकी सवाई , 
उन सत्तिश्रों ने जल्ल-समाधि में पत्रियों की यत्ति पाई । 
स्थूल देह को प्रभिन्‍दाव फिर सूक्ष्म देह को प्रानी , 
उत्त प्रवसर पर पधर्मराज से ॥ बोली दुन्ती रानी | 
“वबत्प, कर्ण को भी अंजलि दो, निज भ्रमज के नाते । 
ग्रिर ही पड़ते ध्रार्त युपिष्ठिर यदि न सेमाले जाते | 
"हाय श्रम्व | पहले न कहा क्यों तो यह सब क्यों होता ? 
झष जाना, फ्यों उस्ते देख में था सस्थिरता खोता। 
इतनी बड़ी बात भी सत्र में कैसे प्रचा सकी तुम्र 
ऐसे सुत की भी कुछ समता जबनि, न बचा सकी तुम 
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जब म[रत 


“जननी न थी हाय | हननी थी उसकी में हत्यारी , 
कहीं तुम्हें भी बलि न बना दे प्रसू तुम्हारी प्यारी।” 


वन जाने से रुके वृद्ध वप्र देख युधिष्ठिर-बाघा , 
थ्रौर युपिष्ठिर ने ज्यों त्यों कर घर्म-कर्म सब साधा । 
विज राज्यामिपेक-जल उनको गियो गया रोदन-्सा , 
ऊँचा स्वत्यवयन पाठ उस्तीका धाकुल भ्रनुमोदन-सा [ 
तन से सिंहासन पर, मन से वन में भूप विराजे , 
लगे चुखोत्तर शान्ति-सहगमन-वेला के-से वाजे | 
हरि से कहा उन्होंने-“जिप्तते हारा घर्जुन जीता , 
देव, सुना दो इस जन को भी एक वार निज गीता ।? 
प्रमु मुसकाये, बोले-पहले उत्त समाधि में घार्ऊँ , 
तब न तात, मैं उप्ती गिया में फिर निज गीत सुनाऊँ । 
स्रय॑ चुज्ञ तुम, भाज न हो, कल्न पेंभलोगे निज बल से , 
जो 'वल कुछ उपदेश, भीष्म . हैं जाने को भूतल्न से ” 


छपने ज्ञान-विधान भीष्म ने कृष्ण-कृपा से खोले , 
घर्माज को विविष बोध-पन देकर वे फिर बोले । 
४ पु! कहो वा दुख तो थुन्य है यह है मेरा कहना , 
ठुम घुस भोर दुःख दोनों के ऊपर उठकर रहना 
किन्तु पितामह के ग्रयाण पर उनकी शब्या के शर , 
' झनुमव करने लगे युधिष्ठिर रोम रोम में खरतर | 


उन्हें पुनास्थापित कर प्रग्म ने वारंवार अ्रवोधा , 
“तात, शोक को भी जीतो भव तुम जयती के जोधा । 
चाहर से भी बढ़े विपक्ती अपने ही भीतर हैं , 
उन पर वही विजय पाते, जो श्ात्मनिरीक्षक नर हैँ? 
“वही दृष्टि पाऊँ में हमसे” यह कह उठे युधिष्ठिर , 
भूमि-मार से नहीं, विनय से नम्न हुआ उनका प्तिर | 
धस्थिर मन को पभ्राप उन्होंने जैसे तेसे रोका , 
धपने से भी पूर्व प्रजा को श्रपने में धवलोका । 
अश्वमेघध-विधि-हेतु जनों पर कोई कर न लगाया , 
खनन करा कर वचुधा से ही विपुत्न रल धन पाया 
जना उत्तरा ने भी सुत, पर हुभा परिक्षित मृत-्सा , 
द्रोएतनय का शाप शौरि ने दूर किया दुष्कृत-सा ! 
हरा हो गया कुल का अंकुर, भरा हर्ष घर-वाहर , 
गये यज्ञ-हय के रफक्तक वन धर्जुन-से नर-नाहर | 


वीर-हीन कब वसुन्वया है, ध्रक्तय जननी जगती , 
एक हाट के उठने पर क्‍या नहीं दूधरी लगती | 
कर न दिया सीधे त्रियर्त के नृपति सूर्यत्र्मा ने , 
आयूज्योतिष के वज्दत्त -से सहज शुरकर्मा ने । 
लेन सका पित-वर युद्ध कर घिन्धुराब का वेटा , 
तो उत्त झातुर ने धपने को ध्राष् मृत्यु से मेंटा | 
लिये दुग्धमुख॒ पात्र दुःशल्ा पार्थ-निक्ट जब धाई , 
बोल उठे वे- हाय बहिन |” वह बोल उठी “हा थाई 


छ्श्रे 


जय नार्त 


एर नीलध्वन-घुत प्रतीर जब जूका उनसे रख में , 
भार वश्यता मानी नृप ने जीवन-घपन-रक्षण में , 
तव मृतवत्ता रानी पति की धव्गति से या ऊबी , 
क्षोम-शोक-श्रपम्ान॒ न सह कर गंगा में जा डूबी । 
पृत्र॒बश्ुवाहन मणिपुर में मिला पार्थ से नत हो , 
“चिरंजीव, -बोले पे- तेरा ज्षात्र पर्म प्रक्षत हो | 
हौकर भी मैं पिता धाज प्रतिपत्षी होकर धश्राया , 
प्कसे भी यों हार मानना क्यों तेरे मन साया # 
पहाँ उलूपी नागप्ठुता भी उन्हीं दिनों घाईंयी , 
चित्रांगा सरीखी ही स्थिति उसने भी पाई थी। 
पोज़ी वह “यदि ऐसा है तो पत्त, नहीं निर्वन्न तू , 
प्रीत पिता को भी निज गुण से, ले ले यश घ्रविचल तू ।* 
पिता-पुत्र का युद्ध विल्नक्षण हुभा दो ग्रहों ऐसा , 
दोनों मूच्छित हुए धन्त में कर जेपे को तेपता। 
छुत तो उठ बेठा सचेत हो, रहा धचेत पिता ही , 
यल न करती कहाँ ज्लूपी जाती चुनी चिता ही 
धपना ही धात्मा था यह तो, श्रन्य कौच जय पाता , 
नोभी जहाँ लढा प्रर्जुन से हार हुआ कर-शाता । 


हुथा यथाविधि यज्ञ, दान ने पाई परम रुचिरता , 
दीखा सहता एक नकुल मख-भूपि सूँघता फिरता। 
उत्सुक पर्मताव ने पूछा-“'यह क्या खोज रहा है !” 
व्यासदेव ने बडे भाव से वह पृत्तान्त कहा है। 


*८कुरक्षेत्र में एक विग्रकुल्न उंच्छ -वृत्ति -भोगी था , 
ट्विन ग्रहस्थ होने पर भी श्रति तपोनिष्ठ योगी था । 
एक वार सूखा पढ़ने से संकट के घन छाते , 
बई दिनों के धनाहार पर कुछ यव ही घर पाये । 
विता-पुत्र में, सात-वहू में बैठा प्क्तु जेसे ही , 
एक दुभुक्तित भतिथि अपानक था पहुँचा वेसे ही । 
स्रह धपना अंश तमभीने पहले देना चाहा , 
हुएआ सभीका धनन्‍न धत्रियि के जठरानल् में स्वाहा | 
मिलज्ला परमपद उन चारों को पर्म-परीक्षा देकर , 
खोज रहा उस सक्तु-यज्ञ का गनन्‍्ध नकुल रत्त लेकर [” 
सन्‍न युधिषप्टिर हुए, उन्हें ज्यों जड़ता ने था घेरा , 
समन. उन्होंने. कहा-' द्वच्छ है यज्ञदान सब मेरा । 
किन्तु राज्य में मेरे कोई मरे न वसे भूखा , 
यदि सब घोर जलाशय हों तो पढ़े कहीँ क्यों सूखा | 
रहें किप्तान श्वर्षण में भी भूमि जोतते-बोते , 
फल उच्च उद्यान देश में श्रति वर्षण भी होते। 
धाप दुःख शनुभवी उन्होंने सबको छुसी बनाया , 
मन से ग्रवाजनों ने उनका जयजयकार मनाया | 


अन्ध तात से पूछ कार्य कर श्रेय उन्हें देते वे , 
पाँत्न परिक्तित के समान ही सतत्त उन्हें सेते वे । 
हुए वृद्ध दंपति वन के ही भ्रन्त्र समय श्रमित्ापी , 
म्ग॒ ्सौचते-से झाँखों से मौन रहे समृद् भार्षी। 


श्द््रे 


जय भारत 


पंजय-विदुर-पहित कुन्ती भी उनके साथ चली जब , 
दुगुनी होकर मातृ-विरह की वाधा उन्हें खली तब | 
“माँ, क्यों युद्ध कयया, यदि या तुमको भी जाना था 
“बेटा, निब कतंत्य उस्तीम तब मैंने माना था।| 
अब मेरा कर्च॑व्य यही है, जिमतको मैं करती हैं , 
जेठ-जिठानी का सेवा-त्रत नत॒ प्षिर पर घरती हूँ। 
हुम भी स्रकर्तव्य पालन कर करो लोक का लालन , 
कातराश्रृुधों से न करो यों मेरा पद-अक्ञालन 
गुरुमन के वननामन पूर्व ही घर प्ागई उदासी , 
“गये शेष पुरखे भी धपने |” विलखे सच पुरवासी । 


थ्रागे का पंवाद थौर भी था भुजय-ता काला , 
केंगड़ परस्पर लड़ कर जूका वृष्णि-तश मतवाला | 
गये कृष्ण निज धाम राम-सह कर सवरण स्लीला , 
स्तच्ध॒ पाणडर्वों के वदनों का वर्ण पढ गया पीला | 
संमले सहसा स्वयं युधिष्ठि. दृढनिश्चयी परीखते , 
वैसे कभी न दीखे थे वे जैसे उम दिन दीखे। 
एक वार वे छिहर समीको लगे स्वयं सममाने , 
धर्जन मेजे गये द्वारका स््री- बच्चों को ज़ाने। 
उनको लेकर छोटे जब वे हरि के विना घकेले , 
हत-से होकर पथ में दारुण दुश्ल उन्होंने मेल्ले 
एकल्नन्य के जातिवन्धु जुढ घकस्मात था टूटे , 
घन ही नहीं, उन्होंने उनते रक्तित जम भी लूटे ॥ 


नारायण से बिछुड़े नर के भाग्य सर्वथा फूटे , 
घन्वि धनंजय उस सकट से ज्वों त्यों करके छूटे । 


"त्तब युयुत्यु को सोॉप हस्तिनापुरी परिफ्तित को भी , 
थनुज भोर कृष्णा युत होकर सबमें भरत प्रत्नोभी । 
शेष एक हरि-पात्र पच्र को इच्द्रप्रस्यस्थित कर , 
वचन सुभद्रा से यों बोले धर्मगण कुल्न-हितकर | 
“दो दो पौँत्रों के पालन का भटद्ठे, भार तुमे है , 
भ्रपने दुःख देखने का ध्ब क्‍या ध्रधिकार तुमे है ! 
नहीं उत्तर की ही, मेरी परती की पात्री तू , 
रह, सह हरि की बहिन, प्रस॒व-प्ता नवभव-निमांत्री तू ।” 
क्या कह सक्री सुभद्रा उनसे पड़ श्रचेत पद छू कर , 
अर्जुन नीची दृष्टि उठाकर लगे देखने ऊपर। 
नर घर छोड निकल जाता है, नारी घुटती रहती , 
ज़जा भय-विषपाद की मारी दुखियारी सब सहती । 
कृप को कुल्लाषार्यता देकर धाहर होते होते , 
सुना पाएडवों ने, कहती थी बह यों रोते रोते |-- 
धमं सबकी पानत्री, सेरा मी कोई पात्ा-प्राता ! 
झगति घभद्रा को जयती में तू न भूल धो आता 
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स्वर्गारोहण 


भत्र-पिभव-भरे ग्रह से निरपृह , 

निज धर्म-कर्म कर भल्ते भछ्ते , 
तस्पूर्ण प्रपंचों . से ऊपर 

उठ पाँच पंष ये कहाँ चत्ते / 
रख एक्क शान्त रप्त प्रन्तत में 

विष-प्ता विषयों को त्याग चले , 
दुखों से लड़कर शूरन्सदृश , 

सुख के रूपों से जाय चले। 
बल्ल॒ से भूमणइल्न-जय करके 

ये स्वर्ग-त्रिजय के हेतु चले , 
तर सके धन्य भी भव - सागर , पु 

रच घचल शौज़ के सेठ चले । 
ये घर्मराज्य-सस्थापन कर , 

उद्यापा कर सब छोड चले , 
उद्योगों के ये पझाश्रय-से 

पथब भोर्यों से मृहँ मोड चले। 


जो रल जद्ितन्से थे तन में , 
ये तृथु-पा उन्हें उस्राढ़ चलने , 
बाहर ही बल्कल परे नहीं , 
भीतर से राजत भाड़ चले । 
पर छोड़ पक्की क्‍या श्री श्नकों , 
ये निकल न जावें घेरे से , 
वह ग्रमा - मंडलस्थिता इन्हें 
देती जाती है फेरे - से | 
कखभंगुरता से छठे-से | 
ये किसे मनाते जाते हैं! 
ये मर्ग बनाते श्राये थे, 
ग्रधः उसे जनाते जाते हैं |. 
इनके हृढ़ चरण-चिहन भपने 
माथे पर पथ है लिखा रहा , 
निज का, निज भावी परथिकों का , 
वह भारय खुला-प्ता दिला रहा । 
नत्र जीवन-तुत्य मरण को भी 
बढ़ यथा तमथ ये लेते हैं . 
विभु का वारत्तिवह जान उसे 
ग्रातिथ्य - मान तत्र देते 
डरते हैं,-जिनमें चोर दिपा , 
इनकी तब धोर श्रमभय ही है , 
ज्ञानी,  इंतकर्मा, भक्त. सभी 
ये जहाँ जाँय जग्र -जय ही है। 


। 
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निस्सार तक शर्तों को भी 

कर 'पत्ने विप्तजित ये जल्नर्मे। 
पर हाथ | मनुष्यों ने उनको 

क्या ज।ने दिया रसातल मेँ | 
उनके भ्रनर्थ फे. चिन्तन पर 

कत्र चत्र जनों का चित्त गया 
हो रहा थर्थ-त्रलि ले लेकर 

उनका विक्राप्त ही वित्य नया | 


सहचरी हो रही है इनकी 

यह कौन मुक्तिन्‍्सी यूत्रिमती ! 
इन साधु-शिरोमणि पतियों की 

सी साध्वी प्रनुरूप सती | 
इन युघिष्ठियों को लुमा सकी 

क्या आबराज्य की सता है। 
बन चत्नी याज्ञसेनी पीछे 

उसकी प्रत्यक्ष महत्ता है। 
हो रही उच्चता प्राप्त सतरय॑ 

शत हिमगिरि से भी प्राज हन्हें , 
निज शिखर-शीर्ष ऊँचे करके 

पवल्लोक रहा नगराज हल्हें | 


आाध्यात्मिता के श्रॉयन में 

झब कौन नहीं पघंगी इनका ? 
इंग्रित-भंगी से स्रीक्षत - ता 

है सारमेय संगी इनका | 
नीचे श्रवनी, उपर अम्बर , 

थब इन्हे मध्य पथ बढ़ा रहा , 
गिरिराज उठाकर गोदी में « 

मानो कन्धों पर पढ़ा रहा | 
लेकर समाधि, जम कर जल्ल भी 

ग्रविचलता से सलरन हुभ्रा , 
द्धिकोँदों का उत्तव करके 

हिम - श्र उसीमें मम्म हुशा | 
पट पकड़ माड़ियों रोक इन्हें 

संस्पर्श - घुर्त चखती जाती , 
पर॒वत्तन रहे, तनुन्मोह न लख 

कुछ भ्रभमिज्ञाब रखती जाती | 
जगती घतीव. ठंढी संत 

इनके वियोग में भरती है, 
शपनी माया इनमे न निरख 

काया भी वॉवग तिहरती है। 


श्ज्े० 


रुक कहा युधिप्ठिर ने- 'कप्ऐे , 
तुम श्वेत हो रही हो जैसे , 

छयवा उदार गिरिराज तुम्हें 
निज रौप्य नहीं देता कैसे / 

धव हम सुमेरु की सीमा में 
था गये साध्वि, णो सोने का /? 

“तो नाथ, पशागया मेरा भी 
यह समय शान्ति मय सोने का | 

मैं भाग्यवती, सब मिला मुझे , 
मेरा कुछ फहीं नहीं छूटा ; 

थपना प्रवाल़ - पंचक भी में 
ले चली, यहाँ जो था फूटा। 

फ़िर भी प्रिय पुण्यभूमि मेरी 
मेरे स्मृति - तन्‍्तु न तोडेगी , 

यह कॉन कहे. रोकर-गाकर 
कब कहाँ बुके वह कछोडेगी | 

यह - यही - एक इच्छा मेरी-- 
पंचत्व प्राप्त करके प्यारे 

में एकात्मा से भरजूँ तुम्हें , 
रख ठुल्य रूप नयारे न्यारे। 

उम्र किन्तु न रुको, बढो घाणये , 
जो कहे, भगत मुकको कहते 5 

मैं गिरती हूँ, यह गिरी प्रभों , 
पर पहुँचूँंगी तुमसे पहले 
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“तुम नहीं, पिरी घर्जुन के प्रति 

यह. पक्तपातिता मेरी ही। 
चल पड़े युधिष्टिर यन्त्र-तहश , 

थनु्जों की लगी शअ्ँघेरी ही। 
बोले सहदेव तनिक चलकर 

हे घाय॑, धरचतल पघ्रब यात हुआ 
मैं ग्रिरा, द्रौपदी-विना मुझे 

मानों यह पक्षाघात हुपा 
-रककर ने युधिष्टिर ने, उनसे 

चलते चलते व यही कहा- 
“तुम नहीं, गिरा तुममें मेरा 

रूपभिमान जो उठा रहा ।? 
कुछ प्रागे कहा नृकुल् ने यों 

“िरता हूँ शव में झवश निया 
छुन कहा युधिप्टिर ने तुस में 

मेरी मतिन्यति का यर्व चिरा ।7 
शागे 'चत्ष गिरे पनंजय भी , 

“थ्रव शोर नहीं उठता पद ही | 
“तुम नहीं गिरे, मकड़ गिरा यहाँ 

ठुममें सेरा यानी मद ही ।” 
बोले गिर भीम चन्‍्तर में यो- 

है धार्य, यहाँ मैं मी टूटा ।” 
“तुम छूटे नहीं तुम्हारे मित्त 

मेरा प्रदित्य यहाँ. छूटा ।7 


४ 


>१९॥ 


हा 


खुल गये सभी बन्धन मार्नों , 

प्रव श्राप श्राप वे व्यक्त हुए , 
भातिकता के सच भाव स्तयं 

प्राध्यात्तितता से त्यक्त हुए । 
उत्त विषम दशा में प्रढकर भी 

क्या ही तहिष्णु ये वे विनयी , 
निकले उनके-से पुरुष वही 

नो हुए श्रन्त में अ्रकतिजयी । 
उन्मुक्त जीकक्‍झसे वे चुछती 

सच्चन्द, स्वस्थ श्रत्र दीख पढे , 
उनकी गति देख सुवर्णा-शितिर 

रह गये जहाँ के तहाँ खड़े। 
जिन भरन्जों को हाँ देस तदा 

मानों सजीव थे जो जय में, 
केसे वे ऐसे छोड उन्हें 

बढ़ गये परम दुर्गम मय ये? 
जो प्राप मुक्ति-पथ-गामी हैं, 

चाहें प्रपनों की सुक्ति न क्यों! 
हो जिन्हें मोह - ममता -माया , 

मानें पे इसे घयुक्ति न फक्‍्यों। 
लगते थे जो तशंक-से, वे 

थे हढ़ निश्चयी घरचल ध्यानी , 
जिन्नासु - रूप में रहकर भी 

निश्चिन्त गूढ तलन्नानी | 


था जिन्हें ट्वेष, उनके प्रति भी 

उन प्रक्षम को कुछ द्रीह न था , 
था जिन्हें प्रेम, जो प्यारे थे , 

उनपर भी उनमें मोह न था। 
“जो होना है तो हुआ करे , 

मेरे श्रधीन मेरा पथ है, 
माने वह बाघा - विप्त हों , 

जितका प्रनिर्ध मनोरथ है। 
जो थे शरीर रहते मेरे , 

धघब भात्म-रूप शत्रिभित्र हुए , 
माना, शरीर भी भ्रनुप्स थे , 

पर छूट भाप वे छिन्र हुए। 
भार्याआता सब छूट गये , 

धघव देह, स्वयं तेरी वारी , 
तू भी धब मेरा मोह चकर , 

जाऊँ. में तेरी बलिहाती [ 
सुख-दुःखों में है. साथ दिया 

तूने समान ही तत्वों से, 
क्या कहूँ थार में, मिल तू भी 

घपने उदारतम तर््नों से। 
सव तुमते जो था मुके मिला , 

में हुमकोी लोटा चलना तभी , 
जब चाहे तू ही भ्रूण मुमे , 

मैं तुमको भूलूँगा न कमी | 


र्प 


शरें 


यदि फिर भी थावा पढ़ा मुझे 

तो पाऊँगा क्‍या वृद्ध हमे 
करता. जावेगा. काल. स्तरये 

मित नूतन श्रौर समृद्ध ठुके। 
संसार, मुके भ्रव चाज्ञा दे, 

थावेंगे नये. घतियि तेरे , 
उनके स्वागत के घर्थ सदा 

सद्भाव रहेंगे. ही मेरे । 
हम नहीं कर ततके जो त्ापन , 

वह पसिद्द करे प्रगल्ली पीढ़ी 5 
वढता रह तू हस्त भाँति सदा , 

चढता रह नित्य नह सीढ़ी । 
जाने वालों की णीत वचहीं 

घाने वालों से हार णहाँ, 
अन्यथा हमारा गोव णो, 

वह सन्‍्तानों का मार चहाँ। 


कुछ धर नहीं, भ्रष मैं ही मैं, 

श्त मैं? को भी किसको साँपूँ ! 
पर बोक न हो उतस्तको गेरा , 

खपने को मैं बितको साँप! 


कहता है भ्रह्म | धघ्रहं, तू क्या , 

'कुछ ऐसा खेल न खेलूँ क्यों , 
जो मुके ले सके धपने में , 

उसको मैं ग्रापन ले लू क्‍यों 
हे तारायण, क्या घोर कहूँ , 

तू निब नर मात्र मुके रखना; 
क्या नहीं एक से दो अच्छे , 

लीला-रस रहे जहाँ चलना ? 
चुका जाने में वह ज्योति कहाँ ! 

क्या तुके देखने से गायूँ। 
मैं घिरस्नेह से उजल उठ़ूँ, 

जलकर भी जहाँ वहाँ जाय । 
पर धब भी मैं निश्चिन्त नहीं , 

जब छूट गये घोडे-हाथी , 
यह पूँछ हिला कर उच्चल्न उछल 

धरता है मुझे शुनक साथी | 
जगती में जात जहाँ जो हों , 

रत लेकर फू्ले घोर फर्ले; 
पर ध्पनी यात्रा शेष भभी . 

झा संगी, थ्ाये चले पलें।* 


हा 
न्द्रफ 
न 


तहता जय भारत 7 शब्द हुश्रा , 

नभ से फ़ुर्लों की वृष्टि हुईं , 
सर्गीय गन्‍ध गमका, आयु में 

पस्पृश्य भाव की सृष्टि हुई । 
देखें जब तक उन्मुख होकर 

कुछ पौंक छती कुन्तीननन्‍दन , 
तब तक तमीप श्रा रुका सरित 

सुत्नरित शघीपति का स्यन्दन | 
मातलि ने कहा-“ लें श्रीमन्‌ , 

सुर करें घापका श्रमिनन्‍्दन | 
“मैं प्रबुशहीत” नत हुए नृषति , 

“यदि करँ. यथा उनका वन्‍्दन | 
'वन्न भाई |? मातलि चौक प्रश- 

“कुत्ता भी साथ पलेगा क्‍या? 
हस रथ का यह अपमान स्वयें 

नृप को भी नहीं खलेगा क्‍या!” 
“ख़त्नता श्रवश्य, होता यदि मैं 

रूपानुरूप ज्ोकाचारी , 
भोतिक सीमाएँ भद्र, स्वयं 

धव छूट गहं मेरी तारी। 
छुम जाश्रों, मेरा भार्य नहीं , 

जो में लुदेव-दर्शन पार्जँ , 
शरणायत, भ्रनुनाधिक सहचर 

यह श्वान छोड़ क्योंकर जाडें 


स्वगारोहण 


4“जय जय भारत [” में धर्म वही , 

तुम पुमरुत्तीर्ण हुए, जाथो।* 
चह कुृता प्रन्तर्दान हुश्ा 

कह- तात योग्य निज पद पाधों ।” 
“मैं भनुग्रहीत # कह पमात्मज 

पावन स्वन्दानातीन हुए , 
सारत भ्रव भारत मात्र न थे , 

ऊँचे उठ सार्वननीन हुए । 


“जय पृथिवीपुत्र, जयति भारत , 

जय जय घजातशप्रों, स्वायत 
सादर वेवों से लिये गये 

स्वर्ग्रतिष्ठ. थे निष्ठा-नत । 
नार्चवी. सुरांगगाएँ.. ग्राकर- 

अक्या ऊर्धषगासिनी पारा है। 
है वसुन्धाा के घन, श्रात्रो , 

सुपर भी क्रीत तुम्हारा है /? 
“कुछ कहो भद्र , सुन चरपति से 

वे बोले- तिव कुछ बना यहाँ, 
जो रहा जन्म भर रूठा ही , 

यह दुर्योधन मी मना यहाँ। 


जय मारंत 


पर तात, भघमरपुर में भी हा । 

क्या रहे मर्त्य तनु की तृप्णा 
प्राज्ञा हो तो मैं मिलूँ स्वयं 

जाकर हैं जहाँ धनुज-कृष्णा ।7 
लजित-से हुए तरा पर वें, 

हँप वातव ने भावेश दिया , 
द्रुत देवदूत ले चलना उन्हें 

कह- मैंने तो यह क्लेश किया [” 
पे नहीं नहीं! कहते कहते 

रक्त गये प्रचानक हतमतिं-से , 
वित्मित भी हुए व्ययित भी वे 

प्रपगी धचिन्तय-सी उत्त यतति से । 
“वह भ्रमृतार्णव, यह गरलोद्भव | 

है देव, यहाँ भी यह छघलना [ 
दचिर जीवन ही प्रसिशञाप वहाँ 

मरने के विना जहाँ जलना [ 
है दूत, देख कर प्राया हूँ 

जित श्रमरपुरी का गयौख मैं, 
यह देख रहा हूँ सचमरुच्र क्या 

उप्तके समीप ही रौख मैं। 
प्रयेक स्वर्ग के साथ नरक 

क्या भावश्यक घनिवाय॑ घटहे | 
ये उभय परस्पर पूरक हैं 

घथवा दूरक, यह कौन फहे ! 


स्वरगरो हण 


उत कुरुचोत्र का नर - कुंजर 

वह भघ्रश्वत्यामा तरा तभी , 
पर मेरे सृषा-केथन का व्या 

यह मथन-दण्ड था शेष सश्रभी ! 
धच्छा है, वह भय-कम्प मिटटे 

श्त धन्यतमस को ऊमम्त में , 
मेरी धपनी ही हष्टि नहीं 

रह गहरे किन्तु मेरे बस में। 
अ्रव सुके दीखते हैं, उदते 

व्यालों से बिखरे बाल्न कटे, 
ये सड़े-गल्ले चलते फिरते 

कंकाल कराज़, कपाल फटे | 
लगता है, एक दण्ड में ही 

यह एक कल्प मैंने भोया , 
रह साथ साथे | कह, चघनन्‍्त कहाँ 

इस भार्ये भायें का कब होगा! 
है पयप्रदर्शझ, पन्‍य हतुम्हीं, 

पर झमर नहीं मेरा भोला |? 
“शाहे तो लौट चलें श्रीमन्‌ 

हँतता - पता देवदूत. बोला | 
सुन पढ़े कठुण 'धीरत्कार तमी- 

“हा घर्मराज [| प्राभो, भाषो , 
मूत्ते भटके घागये यहाँ, 

तो दया करो, टुक रुक बाध्ो | 


जय भारत 


जो लगा तुम्हारा वायु हमें 

श्से हमको विश्रानित मिली , 
हम दले - जले - से जाते थे , 

तुमसे हम सबको शान्ति मिली । 
है श्रद्ुज हक्ी, हे नाथ रुकी , 
है भ्रम्मण रुको, दया करके , 
हम शभ्रपिक न रोकेंगे छुमकों , 

( पर जिये ध्राज मानो मरके ।” 
रुक्ष खडे होगये वे सहृदय- 

“लो उहरा मैं, तुम शान्त रहो , 
एम नहीं दीखने, भारय यही , 

पर कौन स्वजन हो, कहो भहो 
“हम कर्ण, द्रोपदी, भीमा्ुन , 

हम नकुल धोर सहरेव तभी , 
है तात, हमें क्‍या घाशा थी , 

हम देख सकेगे तुम्हें कभी 
सुन सन्न हुए वे दया-द्रवित , 

जी भर घाया, भर उठा गल्ला , 
“तब चुकछृती रहा हुयोधन ही । 

झानन से यही वचन निकला । 
“पे देखें चुनें, चुकृति हैं जो 

वह चृत्य-गान निज मनमाना , 
कर तकूँ देव, कुछ मृद्ु ही में 

यह तीत्र तब्पना - चिल्लाना | 


स्र्गारोहय्‌ 


मेरा मन मकसे पूछ रहा- 

यह नरक पार कर जाश्रौगे , 
पर॒ कहो, कौन-कितने हैं थे , 

तुम बिन्हें तार तर जाथोगे ? 
हो बाय न दरध, सके भय है , 

दिव हती दाह से दरक कहाँ! 
यदि यह सहाँध फेल्ली धागे 

तो न हो स्वर्ग भी नरक कहीं! 
है दृत [ संभल कर वोले वे- 

“जाध्ो तुम, यहीं रहूँगा मैं; 
श्न घात्मीयों के ताथ सदा 

स्वर्गाविक नरक सहूँगा में। 
जाकर सुरेन्द्र को तुम मेरे 

सादर सो पघन्यवाद देना , 
कहना, में हैं सन्तष्ट यहीं , 

मुककी पह स््र्ग नहीं लेना /* 


“ये तुम पशिवार उत्तीर्ण हुए , 

जय जय जय मारत [7 नाद हुथा । 
दुःसम-सह्श दुर्दुश्य मिटा , 

प्रति घकषनीय प्राहल्ाद हुश्ा | 


जय भारत 


पाथित्र शरीर में फूट पढ़ी 

उद्दीतत दिव्य उनकी काया , 
खुल गईं गॉँठ मानो यज्ञ कर , 

मल मल कर निष्क निकल जाया | 
हँप मिल स्वजनों ने कहा-*स्वितः 

हमको श्रमरों का भोक मिला , 
पर तात, तुम्हारे धाने से 

ग्राह्म | ग्रव यह गोलोक पिला 
तस्मित नारायण प्रकट हुए- 

“शआश्ो, हे सेरे नर पात्रों 
जो कुछ है जहाँ, ठम्हारा है , 

मुकको पाकर सब कुछ पाधों [” 


भीरासकिशोर गुस द्वारा 
साहित्य प्रेस, चिरगाँव ( झाँसी ) में म॒द्वित । 
तथा 
साहित्य-सदन, चिरगाँव ( झाँसी ) से प्रकाशित । 


श्रोमेथिडीशरणजी गुप्त लिखित काव्य--- 


साकेत 

गुरुकुल 

यशोघरा 

द्वापर 

सिद्धराज 

ह्न्वू 

भारत-मारती 
जयद्र॒थ-वध 

झंकार 

पन्नवली 

वक-संहार 

चन-वेभव 

सेसन्‍्प्री 

पद्चवटी 

अजित 

द्डिम्पा 

अज्ञक्ि और जर््य॑ 
प्रदक्षिणा पाख्य संस्करण 
प्रदक्षिणा चिशिष्ट संस्‍्कतरण 
च्न्द्रह्यस 


४) 
३) 
१॥) 
२) 
१)) 
२) 
१॥) 


॥) 
१॥) 


अनप 

किसान 

शकुन्तला 

नहुष 

विश्व-वेदना 

कावा ओर कर्बला 
कुणाल-गीत 

अर्जुन और विसर्जन 
वैतालिक 

गुरु तेगबहादुर 
शक्ति 

रज्ञ में भज्ज डे 
विकट-भट 
"पुथिवीपुत्र 


अनुवादित प्रन्ध--- 
विरहिणी-म्रजाज्नना 
वीराज्नना 
स्वप्न वासवदत्ता 
>मेघनाद-वंघ 


प्रबन्धक--- 
सादित्य-सदन, 
पिरिगॉव ( माँसी ) 


अनघ 

किसान 

शकुन्तला 

नह्टष 

वृद्व-वेदना 

गया ओर कर्बला 
हछणाल-गीत 

जुन और विसर्जन 
ऐतालिक 

रु तेगबहाहुर 
पक्ति 

ज्ञ्मेभज् ध 
चेकटठ-मट 
[थिवीपुत्र 


अनुवादित प्रन्ध-- 
विरहिणी-जजाक्षना 
वीराज्ना 
ध्वम वासवदत्ता 
प्रेधनाद-वध 


प्रबन्धक--- 
साद्ित्य-सद्न, 
घिरगॉव ( माँसी ) 


डरे 


श्रीसियारामशरणजी गुप्त की रचनाएँ--- 


आद्रो (कविता) १) 
'विषाद न 5) 
मौर्य्य-विजय रे |) 
अनाथ डे [&) 
स्ण्मयी 7 २॥) 
'नोआखाडी में हा ॥) 
पायेय मो २) 
दृर्वा-दल के १) 
सआत्मोत्सर्ग का ॥>) 
देनिकी 5; ; ॥+) 
वादू रा] ॥2 
गदर १) १॥) 
जयहिन्द 5 |) 
गोद (उपन्यास) + १) 
अन्तिम-जाकाक्षा के २) 
"नारी 0... 0. ही) 
मानुपी ( कद्टानी संग्रह ) १) 
पुष्य-पव (नाटक ) १॥) 
उन्म्रुक्त ( गीतनाय्य ) १॥) 
शुठ-सच ( नियन्ध ) २) 


गीौता-संबाद (सीता का समशछोकी अनुवाद) १) 
हमारी आर्थना .. +-») 


स्व० पं० महावीरप्रसादजी द्वितरेदी द्वारा रचित--- 


सुमन १) 
पुरातत्त्व-प्रसग १) 
प्रवन्ध-पुष्पाञ्नलि १) 
स्व० मुंशी अजमेरी द्वास रचित--- 
हेमला सचा ॥) 
मधुकरशाह्‌ [>) 
गोकुलदास |) 
चित्रागदा (अनुवादित) ॥>) 
श्रीदामोद्रदासजी खंडेलचाल द्वारा रचित-- 
बापू की बात १) 
श्री श्रीप्रकाशजी हारा रचित-- 
गृहस्प गीता १)) 
नागरिक शास्त्र २) 


भारत के समाज और इतिद्दास पर स्फुट विचार १|) 


अन्या[न्य प्रकाशन--- 


अंकुर १) 

स्वास्थ्य-संडाप १) 

शेलकश १) 

सुनाल १) 

गीता-रहस्य २॥) 
प्रबन्धक--- 


साहित्य-सद्न, 


